ताकिकमीहभकाशः 


वशेषिकन्याय नवीनायंमतादि 
खंडनरूपः 
श्री सत्परमहंसपरिन्राजक ग्री ब्रह्मानन्द 
तीं विरचितः 
गरीमत्परमहंसपरिन्राजक श्रीग्रकाशानन्द 
पुर्छित भापानुवाद्सष्टिचः 


तथा दयानन्दमेहप्रकाशप्च 
तदनुज्ञया 


हंड्यन्यन्धाख्येस्यीये पयागक्षश्रसस्विते 
भौषिन्तामणिघोपेणमुद्धिवदचथकर्णश्चत. 








विकमाक्नत्संवत्‌ १९४९ शके १८१७ काटयुने 
्पातुयप्दषडितस्व प्रयमपकृत्तिः ५०० दूये १) 





८ सयेपन्यः राजनियमान्सातरे शाजपडार्दीक्र } 
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४. 


7.7 1 


। 


११११११११. 1 4 4 + ५ 


रस्त 
(3.7.31 शि (4 
स्थुटस्थृकतरेरयतपुमवेस्सु्माच 
सृक्ष्मोत्तमैः नेलानन्दविवदधनेक { 
सुभगेःस्पघ्रक्षरेश्णोभिते। रोका | 
नामुपकारकारणङते वेणीतटेसं- (- 


सिते नानावणेविभूषिते बुधनुते 





> 
न 
२ 





यन्ाख्येसुद्धितः ॥ १॥ योयोऽ- 
शुद्धोमयाचाचर्स्सोवे खुखोधि 
तः। योनदृष्टस्तुतं शोध्यपठनी- 
योमटात्मभिः॥२॥ अयुबादेष्य 
ऽशुद्धस्यायदितर्हक्षमाधनेः\त- 
मशुद्धसुशेध्याथपटनीयो सनी- 
पिभिः ॥३॥ मापाऽज्ञानवया- 
देव शोधितोनमयाच्रसः ! माषा 
करतु रसानिध्यात्तसिमिन्दोषोन- 
विद्ते ॥ा स्वामो त्रहनन्दवीयः 


[२५ 
सय 


1 
1 
५ 
५ 

> 

\॥ 


(५ 


| 














" > ~~~ 4444 
भूमिका । 
हापित शमादिगण ध 






वरीतिलकाद्यनेक ग्न्थर्‌- 
 परमंसपरित्राजक रत्र 
भधः थवींपयैटमानः 
गस्वूनगर प्रविश्य सुखेनावास 
्ायनदिरो्सेनयीयशा- 
= वेदान्तमीमंसाशास्तय 
ति मलपितसुक्त्वाभिनाणु- | 
पू लबपुरेषि शुतमिदव- 
पमरामदान्तये अयं लाति 
काणाख्यायन्ये रचितः \ ऋ 3 
किभूतं वेदान्तभसिदधमेवः ~ 


१ '{\ 


ननन न्ननन ५, 


६५ 


याराभासत्वमथोदनिवेचनोय घा 
ल्कषत्थं आकाशस्योत्पत्निमत्वं 
द्वादात्मनः स््रतस्सिद्रत्वं रामामुः 
सिद्धजीवस्वरूपाऽसत्वमात्मने ठि 
नानात्व वादिमतेसुखदुःखसाद्कय 
दाषाऽनिमेक्षत्ंच प्रतिपादितं त 
अस्य ग्रन्थस्य मतान्तरप्रसिद्धथुक्तथ 
तिरस्कारपूर्वक पदार्थतत्वनिणंयः 
त्वात्तत्वजिन्तासू नासुपकारकल्वस 
रप्रयाजनं सूचितंमुख्यंन्तु तदेवयःं 
न्तसिद्धमेक्षाख्यं तत्संबन्धित्वात्‌ 

सुपकाराभाषानुवादेनेवसवेसाधर 


विष्यतीतिमत्वाप्रथितेनकेनचिद्रड 
+ 11 न 11111 











भूमिका ॥ 





५ संमदेन दयानिधिनाशमादिगुणसंपू- 
शन स॒कलदशेनतत्वन्तेन पांचालदेष्ण- 
| न्तगेत जागरूकपुरनिवासिना श्रीमत्प- 
रमहंरुपरिव्राजक श्री परकाशणनन्दपुरि- 
स्वामिना माषानुवाद्‌ःरूतः पूर्वैमप्यय- 
सिन्द्रमस्येकाशीनायशमेणा सृषटमायसा 
ऽक्षरेसुद्धितःपुनरिदानीं सरव भाषानु- 
वादसहितः समीचीनतधासुद्रणाय अ्- 
न्यरृत्ताधिकारिणण मया बहुजनेप- 
कारायनिजदरव्यव्ययेन निजदर्डियन्‌- 
यंनालये शद्धसंबद्रसमीचीनस्थूलायसा- 
क्षरे सुद्वितःप्रकाशितश्च 
चिन्तामणि धोप 
परयागक्षेज्निवासी 
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भूमिका 


एफ समय में शमादि गुणयुक्त सकठ्विस्राजं 
पार गामी प्रीर गारीरकसूत्र एत्ति ऊीर सुघनेश्यरी 
तिछकादि अनेफ ग्रन्धेफी र्चनामें चतुर दाक्षिणात्य || 
परमहंस संन्यासी श्ीत्रह्लनन्द्‌ तीथं स्वामी थिवी ( 
पर्‌ धमते हुए जम्बू नगरमे श्माकर सुख पूर्वक नि- 
वासं करने लगे जौर वहां उन्न न्यायश्षाख रूप 
मदिरास उन्मन्त हृष कहं एक नैयायिकी से यह सुना 
किं हमारा शास थक्ति युक्त है जीर वेदान्त मीमांसा 
शाख यक्ति रहित ह ओर एसाही कथन एक काठ 
में उन्हेने ऊाहौरमे भी सनाथा इससे उन्हेनि अपने 
मन में विचार कर उन ठोमों के न्यायसाख रूप 
मदिरके पीनसे उत्पन्न हुए महामेष्ह कौ शान्ति के 
अर्थं यह्‌ “ताकिंकमेहुमकाश" नामक यन्थ यनाया है 
इसमे सवंसाक्िभरूत वेदान्तीमें मसि शुद्ध चैतन्यही 
सत्य है उससे भिनर सकल मपञ्च मिथ्य है यह ग्रन्थ | 


कार का मत है इस की सिद्धि के ्चयं परमागुवाद्‌ ॥ 
> ---~ > चकत्य मे भिन्न ठश्यरक्ा ॥* 


ननन 


# 
/॥ 
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४3 


नि 
(4 
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भूमिका ॥ 
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| 
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. + 


असत्य नैयायिको के नुमा को दु्टत्य सल्सा्ं- 
वाद्‌ सौर श्सत्ायेवादं के निरास पुंक अनिव- 
न्वनोयवाद्‌ फा उत्कपं अाक्राश की उरस्यत्ति उसके 
प्रसङ्गे श्रात्मका स्वतःसिद्धत्य श्रौर रामानुज सत 
सिष् जीव स्वरूप खण्डन शरीर आत्मको विभु 
सीर नाना { छनेक ) मानने वालों के मत्तमे सुख 
दुःख सूर्यादि देवां के श्चवारणीयत्य दिखाया है 
श्र तत्वजिज्ञासुखों के निमित्त नाना म्तांकी 
कुयुक्तिथेरं का तिरस्कार करके पदार्तत्य का निणेय 
स ग्र॑यमे किया है किन्तु विशेष करके बेदगन्तसिडं 
मेक्षही का उपाय तत्वनिणेयद्रुरा चताया है यह 
ग्रन्य संत मे था मनमें यह प्याह कि इस प्र॑य का 
उनुबाद यदि भाषा मे हेता ते धगधुनिक कम 


धड़ा उपकार हेता इस निमित्त प॑जाव देशणन्तरगत्त 
हुसतियार पुर निवासी प्राह्मणकुलेद्रुव देया व शम- 





| 


| भ उन महात्मा क काटि २ धन्यवाद्‌ देता हं} यह । 
3 (14 


| संस्छृत्त च राजभापा जानने वारे जिज्ञासु का 
+! 
| 


दुमादि गुण संपन्न व सकट दशन तत्ययेन्ता श्रीम- 
स्परमहुसपरिन्राजक ्वीस्वामो ग्रका्यानन्दुपुरीजी 
| सखे भापानुबषद्‌ करने की प्रार्थना कौ उन द्वार महा 

पुरूपने परोपकारार्थं इस ग्रन्य का भापानुवाद्‌ किया 


1111 








भरस्व 


भरमिका ॥ 

१५५ ५.4५१.११५. १.५.१५५ 4.५ १.५.५४. 
ग्रन्य पटिटे दिद्चीशरहर्मे फाशीनाय गर्म द्वारा स 
स्छृत मे छापा गयाया परन्तु हरा ग्रन्य के अक्षर वहु 
छि पे हसे यह ग्र॑य श्रीस्वामी ब्रह्मानन्दं सीरं जं 
के मनोनीतन ह्रास कारण मुके इस ग्रन्यकरे 
यद २सपुष्ट व शुढु ध्क्षरोमे भापानुवराद सहित मुद्रिर 
करने का अयिक्रार दिया उन महात्मा की आज्ञाः 
नुसार यह्‌ ग्र॑व पिपकार कैः अथं निजद्रव्य व्ययकर 
निज इंडियन यन्त्राठयनें छापकर पकाशते किया ॥ 

चिन्तामणि चप 

. म्रयागक्षेत्रनिवासी 
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९५ 2 
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सूचीपनम्‌ ५ 





4911 
# सृचीपत्रस्‌ # 
। 


। ्रतिपाद्ननिपयाः ॥ 


[3 


9 मंगलाचरण, न्यायमत्तमदृ्न- 
म परमाणुध्मीं के निमित्तक्रारण खणडनम्रारंम 
३ उनके दृष्ट जीर दृष्ट निमित्त का खंडनं 
९ दुश्वरेछा का निमिन्तत्य खंडन भारभ 
७ जीव भिन्न ईश्वर का खंडन मरंम 
१9 नवीनाध्ये मत सिद दश्वर खंडन प्रारभ 
२९ रामानुज मत सिद्ध ईश्वर खंडन भारभ 
३० ईश्वर सिद्धि के चेदु माण खंडन 
३9 परमाणुं के संयोग खंडन प्रारंभ 
३६ परमाणुश्चो के सएवयवल्व प्रतिपादन ग्पर 
३९ पशभिमत प्रलय खंडन 
९१ परमाणु केा जन्यरत्ाऽनित्यत्व प्रतिपाद 
४३ परमाणुजं का नित्यत्वं साधकाऽनुमानं खं 
४९ कारणगुणक्ता कार्यम सजातीयगुणारभकस्य 
९ च्सत्का्थैवाद्‌ खंडन भारभ 
६६ सत्वाय वाद्‌ खंडन श्रौर जनिर्मेचनीययाद्‌ २ 
| ६७ कार्यं कारण के भिन्नत्व श्र समवाय खंडन 
( «दे गुणगुणो का सेद्‌ खंडन 


3 स नयन च (=-= ~ न~ ~= 
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८2 प्पाफामेत्यत्ति मरतिपादुन मासम | 
। पु 


( ¢ श्रम का निर्गृणल प्रतिपादन मारमः 
` ९५ आत्मा फा स्वतस्सिदटुता परदर्णन 
¦ ९४ फयोरंभक कारणों फा साजास्य नियम संदे 
९७ कार्ष्य का स्वम्यून परिमाण द्रव्यारभक्रत्य खंडन 
| 9०६ रामानुजमतसिह्‌ जीवेगवस्योरस्यारित्वभावखंडन 
१०८ जीयाणुत्य खंडन 
१०९ ज्ञानगुणस्य व्यापित्य खंडन 
११५ आात्मनानात्य खंडन प्रारंमः 
9६.्मनेकात्मत्यवादिमतमेसुखदुःखर्साकायं दोपम्रदरधनं 
८ ्णदयानन्दमेहमकाश्ः 1 
१२५ ब्राह्मण भाग का वेदत्व स्थापन मारंभः 
१३५ नवीनमत सिद्ध संस्कारं के आष पूवक 
|  जचैदिकलत्वकथन भारंभ 
१४३ म्रतीकिापासना का वेदमूलत्वम्रदशेन मारंम 
9४६ वेदान्तकाऽनादित्व मरतिप्ठापन मारंभ 
इति 
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शुद्राऽशुद्धपन्नमिदं 
(| अशु श 
9 | ब्रह्म ्रह् 
२ | सेकायत सोकामयत 
५ | व्याप्ति व्याप्ति 
इष्टि _ षह 
२ | बु्ौ-उ्ि बुष 
५ | व्यापार व्यापार 
८ | वहूनि वहूनि 
६ | वु खौ 
७ | च्‌ युद्धि 
८ | वीदुव्यं वे्ुव्यं 
६ । वाह्य बाह्य 
७ | वेोष्यं लीध्यं 
५ द्रष्टा दण 
७ | दृष्ठाः कृष्टाः 
२ चि्िष्ठ विशिष्ट 
१ | वठेन घटेन 
9 | वर्धनः यन्धनः 
९ | सावञ्नयव सावयव 
३ | चतुिध चयतुंध 
९ | वेध्यं याच्यं 














चरर 





ग्र [पाक्त पपाद शाट 14 
$ | = ~~~ ~ 
४्द| ६ | व्योम नैष्यौम 
४० | 9 | ध्यनिचारात्‌ व्यभिचारात्‌ 
५१ | ३ | वहुरव्रात्‌ हत्यत 
५२ |४८ | यहु द्र्य ॥ द्रष्य 
५७ | ४ | वेध्यं धध्यं 
५८ | % | सत्ययाय सत्कायं 
६६ | 9 | यायं फायं 
६७ | म | वेध्यं योध्यं 
६८ | ८ | सम्बन्ध सम्यन्ध 
६९| १ | संवटु सम्यट 
७० | ४ | व्यवहार स्यवहार 
७४ | ५ | वाह्य वाह्य 
७६ | ९ | बाधित व्याधित 
७७ | 9 | वाधात्‌ वाधात्‌ 
८० | ६ | व्यापारे व्यापारे 
९१ | 9 | वाधात्‌ वाधात्‌ 
९२| ६ | ममाणाऽदाप्नाव | ममाखाद्ऽभाव 
९५ | ३ | व्यभिचारात्‌ व्यमिचारत्‌ 
९९ | ९ | स्वरूपा स्वरूपा 
१० | ६ | द्रव्य द्रव्य ध 
१२८ | 9३ | वीग्द्रण न्द्र 
१३९ | ३ | अनुष्टेया अनुष्ठेया 
शष | ३ | खच्कपात्‌ रूत्कपात्‌ 
1 क्ववकस्रकरर 
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| { प शतन दमि शमः दे रद्य शस्य शुक ररित रे दद कपना भयोदृ है } 


#ि 
(९ 
खो नसागभेश्छाप ॥ (४ 


ताकिकमोहपकाशः ॥ 


नत्वा गुरूपदास्मोजं ब्रह्मविद्यां वि- 
माव्य च। ताक्िकाणां (महामेदः) संगर 
हेण प्रकाश्यते ॥ ९॥ इह खलु ताकषि- 
काः प्रलयकाले विभक्ताः परसाणवेा- 
निश्चेष्टा अकाशे वतन्ते पलयावसाने 
सगदं द्वाभ्यां परमाणुस्यां द्वयशुकं 
गुरुचरण कमरुको नमस्कार ओर ब्रह्मविदा 
का चिन्तन करके ताकिंकौके मदामोहका संक्षेप 
से प्रकाश किया जाता हे ॥9॥ नेयायिक 
खोग कहते हं कि प्रख्य कारमे परमाणु जख्ग २ 
आर क्रियासे हीन होकर आकाशम रहते 
है जब भ्रर्यकार चीत जाता हे तव सृष्टिक 
आदिमे दो परमाणुओं के संयोग से व्यणुक ओर 








१ क्व स्््श्् 


ध ताकिंकमेहपकराश्ः ॥ 
५५५4 
| त्रिभिदुकैसतपणुकमिति दवणुकादि 
क्रमेण परमाुभि जंगदारमभ्यत दति प्र- 
लपन्ति! अत्रवदामः प्रलये विभक्तानां 
परमागूनामन्यतरकर्मणोभयकर्मणा वा 
संयोगो वाच्यः । कर्मणश्च द्रं निमित्तं 
प्रयल्रादिके वाच्यं यथा त 
संयेागाद्रहचेष्टा वाय्वाद्यभिघातादक- | 
क्षचलनं तद्रत्परसाशु कमेणोद्रटनिमि- | 
तीन व्यणुकेकि संयोगसे त्यणुक उत्पन्न होता | 
1 इस रीतिसे ब्यणुकादि रमसे जगत्‌ उत्पन्न होता 
^ हे। दस्मे हम यह कहतेहे कि प्रख्य कामे अरगर / 
हुए परमाणुओंका जो सुष्टिके आदिमं संयोग 
होता हे वह एक परमाणु चा दो परमाणु्जकी ( 
कियासे उत्पन्न हआ मानना होगा क्योकि क्रिया | 
के विना स्रंयोग ही नहीं सकता ह ओर उस § 
| क्रियाका कोद्र अंसा कारण जसा कि दारीर की | 
|| क्रिया का प्रयेवदात्मसयोग ओर टश्नादिकां || 
‡| की क्रिया का पवनादिकों का संयोग कारण है, || 
नः 












५.9 


<; 


८ 








ताकिकमेहमका्णः ॥ 
१११११११११११११११११११.११..१११ 


चा नवानान्त्यः परमा- 
शुष्वाद्यक्रियारूपकायौसस्भवात्‌ ना- 
द्यः भरयल्रादेः रणयुत्तरकालीनलत्वेना- 
द्यक्रियाजनकत्वायीगात्‌. 1 ननुद्रटनि- 
मित्तासुम्भवेपि जीवाद्रूएस्य निमित्तत्व- 
स॒स्मवइति चेन्न त्प्रसम्बद्रस्य तस्यनिमि- 
न्त्वायोगात्‌ जडल्वेन पवत्तैकलत्वायौ- 
गाच्चं 1 

भानते.हो वा नहीं यदिन मानें तो कारण 
के न हौनेसे क्रियाकी उत्पत्ति नहीं हौ सकेगी 
ओर यदि मानों तो सष्टिसे भरथम पवनादि उस्पन् 
ही नहीं हये तो वे परमाणु क्रियाके उत्पादक 
कैसे हो सकेगे। शङ्का । ययपि सृष्टिके आरम्भ 
समयमे होनेवारी परमाणुक्रियाका को दृष 
कारण नहीं वन्‌ सकता तथापि जीवक धमं 
ओर अधमं रूप अदृष्ट कारण हो सकते हँ । 
समाधान! परमाणुञोंसे जसम्बद् ओ जड़ होने 
से अष फरियाके कारण नहीं ही सकते ईं \ 


(५23 








~ 








तार्छिंकमेाहमकाश्तः ४ 
04.14.५4... 


( ऋद्रष्टवदात्मसंयोगस्य निमित्तत्व- § 





भितिचेन विमुसंयोगस्यागुषु सदा सत्वा- 
त्म्रलयामाव प्रसङ्गः! ननु जीवाधिष्ठिता- ( 
द्रषठं निभित्तमितिचेन्न प्रलयकालेऽनुत्प- | 
चैतन्यस्य जीवस्य जडत्वेनाधिष्ठाठत्वा | 
गात्‌ । ननु दे्वरेच्छाया निमित्तत्व (३ 
भितिचेन्न तस्यानित्यत्वेन कादाचित्क- 
प्रवतेकत्वायोगात्‌ । ननु इंश्वरेच्छाया 8 
श०(अृष्ट)वदात्माका संयोग कारण हो सकता 
है । स० रेसा होने से विमु आत्माके संयोग ( 
को प्रमाणुओंसे सदा ही विद्यमान होनेसे पर ८ 
माणु क्रियासे व्यणुकादि कमसे सदा दी खष्टि 
, होती रहेगी प्रख्य कभी न हो सकेगा । श ( 
जीवसे अधित अच को कारण मानें गे स° 6 
प्रख्य कारे ज्ञानादिकं के न उत्प होने से जड़ | 
जीव अदो का अधिष्ठाता नहीं हौ सकता है । | 
डा ईश्वर की इच्छा कारण हो सकेगी स० उस 


| को निय होने से कादाचित्क परमाणुक्रिया फी ( 


1 {पपकं ) 
3113111. 11111111 








11 न १५०..० ५८ 





9 


| प्रलय कालविषयकेकाकार- 
तया कादाचित्कप्रवसैकत्वसम्भव इति 
चेन 1 विकल्पासहत्वात्‌ तथाहि यस्मि 
न्काले सष्ठीच्छा तस्मिन्‌ काले प्रलयेच्छा 
वतैते वा नवा नाद्यः सष्टभावपरसद्धात्‌ 
नान्त्यः व्परनित्यत्वप्रसद्धात्‌ किञ्च त्वद- 
भिमतेताद्रगेच्छासत्ये प्रमाणाभावात्‌ 
कारणता नहीं हौ सकती हे ! शा० नियत 
कार मेँ होने बके सृष्टि स्थिति ओर प्रख्यको 





से कादाचि्तं परमाणुक्रियाकी कारणता हीं 
सकती है ! स० यह कथन विकर कौ नहीं 


3 4 [1 


को षटि की इच्छा है उस काट से प्रख्य की इच्छ 
हेवा नदींहेयदि कहो है तोसृष्टि न दोनी चाहिये 
ओर यदि कहौ नहीं तो भ्रख्यकी कारण 
दैश्वरेच्छ की प्रख्य से पू्वकारु मे उत्पत्ति माननी 
होगी इससे उसको अनित्यत्व घरसद्क होगा जर 





र १4. 





9) 


विषय करने चाठी रईश्वरेच्छको एकाकार होने 


सहन कर सकता तथाहि जिस कार में दन्वर 


४ 


ककत जल्लत्ः 11. 








12 


ताफिकमेहमकाणः ॥ 
५.५५ ५4.4.4.4.4.4.4.414.34.4.4.4.43.4.494.44८ 


प्रत्युत यज्ञानं तन्मनेजन्यं या इच्छा 4 
सामनाजन्या इतिव्याप्त्यनुगरहीतसेका- | 
यतेत्यादिष्यत्तिविरेघेन निच्यनानेच्छा- ५ 
द्यसिद्वेणव। नन्वस्त्वीप्चरेच्छाया अनि. | 
त्यत्वं तथाप्यणुकर्मनिमित्तत्वसम्भवा- 
दितिचेन्न ऋअपसिद्धान्तापत्तेः ऋअथरीरा- 
मनस्कल्वेन (8 
तुम्दारी मानी ई ेसी इच्छ में कोर भमाण | 
नहीं हे प्रत्युत जो ज्ञान हे वह मनोजन्व है | 
ओर जो इच्छा हे वह मनोजन्या है इस नियम 
से अनुग्टीत “ सोऽकामयत ” इत्यादि श्रुतिसे 
विरोध होने से नित्य ज्ञान ओर नित्य इच्छा- 
दिको का असम्भव । श० ईश्वरेच्छाको 
अनित्यही मान रगे तव तो वह परमाणु क्रिया || 
का कारण हो सकेगी! स ° ईश्वरेच्छा को अनित्य ( 
मानने से सैयायिके सिद्धान्त की हानि होगी | 
क्योकि सैयायिक खोग ईश्वरेच्छा को नित्यही 
| मानते हँ अनित्य नही। ओर शरीर ओर मनके | 


=. 


( 











१ 


। 


। ष्वा नास्तिधमाणाभावा द्वर्घ्यापु- 
| वत्‌ । नलु क्षित्यङ्कुरादिकं कतुजन्यं 
०। 


् 
1 सकते हैँ । ओर दैश्वरकी असिद्धि से जव 
| 


4 असद्कतद 9 ५ 
4 मानना असद्घतहे तथाहि इश्वर नहीं ह रमाणं 


१३१...) 


^ + 


4 4.४. 
जन्यजानाद्यनुपपनततेश्च 1 किञ्चदंश्वरा- 
स्तिनवेति संशयेन तदीयेच्छानिमित्त- 
कपरमागुप्रदत्ैदूरनिरस्तत्वात्‌ तथाहि 


( 





कायैत्वाद्‌ घटवदित्यनुमानं प्रमाणमि- 
तिचे व्याघित्तानामावेनानुमानाप्रदत्त 
न हीने से दश्वरके जन्य ज्ञानादि वनभी नहीं 


तक दैन्वर हेवा नहीं हे यह संदाय वना हु 
है तव तक दै्रेच्छा से परमाणु क्रियाका 


कैन होने से जेसे बन्ध्या पुव नहीं हे) 
श~ एथिवी ओर अङ्कुरादि किसी कतौ से 
उत्पन्न हुए हँ कार्य होनेसे जेसे घटादि हैँ । 
इस अनुमानसे एथिन्यादिकों का कतौ दरश्वर 
सिद्ध होता है क्योकि कोद भी ओव इनं 





एथिव्यादिको को उरपन्न नहीं कर व है। 
3333 








431. न 1. १: 


तार्किंकमेगहम्रकाशः ॥ 
1.444.490 
तथाहि यद्यप्यङधकुरादौ जीवः करतौ ( 
मवति तथापि जीवाघ्विननस्य घटवदचेत- | 
नत्वनियमादन्यः कता नास्त्येवेतिव्यति- 
रेकनिश्चयात्‌ यत्कार्यं तत्सकतकमिति- 
व्याप्तिज्ञानासिद्धाऽनुमानाप्रकत्तिः। कि- 
ञ्च घटाद व्यासिय्रहणकाले तदुत्पत्ति 
स्यानात्परिता वतमान ठकणाट्भरादौ 
स० यह्‌ वात आपकी सत्य है कि दन एयिन्या- 
देको का कत्त जीव नहीं हो सकता परन्तु 
नेसका कता जीव न हौ उसका कोद भी कतां 
महीं हो सकता दै क्योकि हम देखते है कि 
नीवसे भिन्न जो दै सो सव जद है ओर 
पता वही होता है जिसमें ज्ञान इच्छा ओर 
पल हँ ओर वे चेतनके धरम है जद्के नहीं 
{ससे यह नियम नहीं वन सकता हं करि 
मी कार्यं होता है वह किसी कर्तासि उत्प 
{आ होता हे जवर यह नियमही न _वनतका 
न तुभ्दारा अनुमान केसे घनेगा 


1 ~ म 
का स्क क २११६११४ 





क्ङ् 


कर्क्ञ्ञ र्रर 


= 


चस्य 
कर ढक्ण्ङ्ङ्र्स्र 





द कनद्ज्हस्द्च्=च=्न 
शररर्र्क 333 >}; 


(4 


ताकिकमेदम्रकाशः ॥ 


(54 
¢ 





दिके उक्त नियमके देखनेके समयमे समी- 
पस्थ दण ओर अंकुरादिकों के क्तीके नदीख- 
नैस भी वुद्धिमान्‌ तार्किको को उक्त नियममें 
व्यभिचार वुदि नहीं उत्पन्न होती है। ओर यदि 
किसी एकमे नियमको देखकर तदनुसार दी 
सर्वत्र अनुमान करोगे तो एथिव्यादि दण्ड ओर 
चक्रादिकेके व्यापारसे उपचन हुए कार्यं के होने 
सेजेसा धर हे एेसे अनुमाने मी साध्यकी 
सिदिका भ्रसद्धः दोसा ५ 

ओर सुखका समवायि कारण जीवात्मा 
(रराज 


[कका ११११ 


~ 








तां बुद्धी कथं व्यसिचारवुद्धि नौत्यन्ने्ि 
मरदाप्च्यं यदि कचित्स्यले व्याप्तिग- 
हीत्वा सवैचाऽलुमीयते तदि कषित्यङ्करा- 
दिकं दण्डचक्रादिव्यापारनन्यं कारय॑- 
त्वाद्‌ घठवदित्याद्यलुभितेदुंनिवारत्वं 
स्थात्‌! किच्च सुखसमवायिकारणस्यात्मनः 

ओर यह एक बडे आश्चर्यकी वात हे किघटा- 


६ 


५४४ 
तत्कतुरपरत्यक्षव्वेन ताकिंकाणां बुद्धिस- | 


¢ 


ब. 


1. 


क 





11. 


। साकम पभः ॥ 
१4.44.443... 4.4 4144 ॥43.6.4.4.4.4.4.4 


५ सुखादिकतृत्याऽसम्भवेन कतृ जन्यत्या 
‡ भाववत्ति सुखादीकार्यत्वरैतोर्विद्यमान 
| त्वेन व्यभिचारात्‌ अन्यथाऽभिननिमि 
| त्तोपादानव्वस्वीकारापत्तेः नचै्यपत्तिर 
| पसिद्भान्तापात्तात्‌ नदहीदमीश्वरकवैवं 
तस्याऽसिद्धत्येनाऽन्योन्याप्रयतापत्तेः । 
सुख का कर्ता नहीं टो सकता इससे कर्ठजन्य 
त्याभावाश्रय सुखमें कार्य हैतुके वियमा 
होनेसे पूरवोक्ताऽनुमानमे व्यभिचार ह ओर यदि 
सुखादिकोंका कर्त॑भी जीवात्माको मानि तो 
उपादान ओर निमित्त कारणकी एकता होजा- 
| यमी यदि इसको मान खगे तो तुम्हारा उपा- 
दान ओर निमित्त कारणक भद्‌ रूप सिदयान्त 
| खण्डित होजायगा ओंर यदि ईन्धरको कत्ता 
कहोगे तो उसके असिद्ध होनेसे अन्योन्याश्रय 
| दोष होगा क्योकि दैश्वरसिद्धिके अधीन सुख 
4 मेँ सकर्तंकल्वकी सिद्धि है ओर इसके अधीन 
४ द्वरकीसिदिदे॥ | सिदिदै ५ 
1.3. >>>. कन्व (>; 


2. 











ताषछ्कमाहुमकषिः ४ 
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(नवीन प्रास्यमत प्रसिद्धे्वर खण्डनम्‌ 
अत्रकेचिच्छास्त्रसंस्कार णून्या प्राघुरि 
का दयानन्दिनः प्रजल्पन्ति घटादि 
कार्यजीवः क्तौ दषः वक्षाऽभिघातपरवै 
श्िखरपतनादौ वाय्वादीनां कतेत्वं द्र 
तद्वत्सकलप्रपञ्चकतश्चरो भवितुम 
ति। तत्तच्छम्‌ जडस्य कतत्वाभ्युपगः 
लाघवात्‌ मूलप्ररूतेरेव कल्‌ त्वा भ्युप 
गसेन । 

( दयानन्दमत्सिद्धदैश्वरका खंडन ) इस 
आधुनिक ओर शाख संस्कार रहित क ए 
दुयानन्दी खोग कहते किजैसे घटादि कार्यो 
जीव ओर टष्षेकि टकरमे ओर पर्वतशिखर 
पतन आदिमे पवनादि कतौ देखे यैसा सकः 
प्रपञ्चका क्ती दश्वर होना चाहिये यदह उम 
‡ कनय तुच्छे ्योकियदि पवनादि जड पदाः 
भी कतो हो सके तो खघव से मूरप्रकरतिव 


“1 न, ~ 





ककरन कत: 





1 2 -ताकिकमेहमकौः ॥ 
3 
| वन्ध्यापुत्र तुल्येष्लराभ्युषगसस्य वैय 
थ्यापत्तेः। किय ईष्वरः सचिदानन्दशूपो 
निराकारः सर्वशक्तिमान्‌ न्यायकारी द- 
याज्यः अजन्मा परनन्तोनिर्विंका सोऽनादि- 
रनुपमः सर्वाधारस्सर्वैश्वरस्स्वव्यापकः 
सवौन्त्यीस्यजरोऽमरोऽम्येानित्यःपवि- 
| त्रः सुष्िकर्ती चेति प्रलपन्ति तदपेश्वलम्‌ 
| अञरवहूनि व्यर्थविशेषणानि सन्ति तेषां 

|| स्तुत्यथंत्वेनोपपत्तावपि 1 
| वन्ध्यापुत्र के सदा ईश्वर की कल्पना करनी 
५ व्यथं हे) जर जो यह कहा हे कि ईश्वर सचि- 
दानन्दरूप निराकार सरवेराक्तिमान्‌ न्यायकारी 
दयाल अजन्मा अनन्त निर्विकार अनादि अनु- | 
पम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वान्तयौमी | 
(1 
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१-२-) 
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अजर अमर अभय नित्य पवित्र ओर शुष्टिक्ता 
हे वह भी समीचीन नहीं ह क्योकि इस में 
बहुत से विशोषण व्यर्थं हे ओर यदि स्तुतिके | 
अथं हैनिसे उनके सार्थक मी माने तो भी || 
11. 
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१५. + 














र 
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3 
व ष ^ 
सचिदानन्दरूपत्वनिविकारत्वसवेशक्ति- | 
(श 

मत्वन्यायक्षारित्वदयालुत्वनिराकारत्व- | 
खष्टत्यैकत्वविशिष्टेश्वरव्यक्तेः शशवि- | 
पाणकल्पत्वात्‌ तथाहि इष्वरस्य स॒चि- | 
दानन्दरपत्वेनैव साकारत्वसिद्ी नि- 
राकारत्व विशेषणाऽसम्भवः किञ्च नि- | 
-राकारस्य खष्टृत्वं सवेषाक्तिमत्वं न्याय- || 
कारित्वं दथालुत्व ञचाऽत्यन्तमसन्- | 
| 


४2; 


3 - - 


(ऋ 
(४ 


तम्‌ निराकारे वन्ध्यापुन्ेऽप्येताद्रण 
सचिदानन्दरूपल्व निर्विकारत्य सवै राक्तिमत्व 
न्यायकारित्व दयादुत्व निराकारत्य खष्टत्व ओर | 
एकल विशिष्ट ईश्वर व्यक्ति दादाराङ्गके तुल्य || 
है । तथाहि सचिदानन्दरूप हेोनेसेदी ईश्वर (- 
; 


+ 





(1 
की साकारता सिद्ध हो गई इससे निराकारत् |: 
पिदोपणका असम्भव है ! ओर निराकार मे | 
खषटृत्व स्शक्तिम्व न्यायकारित्व ओर दया- | 
दुत कथन अत्यन्त असद्त ह जैसे निरार | 
वन्ध्यापुत्रमे भी उन्मत्त खग रेसे धर्मो की 
11332 
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४ तार्फिकमेहपकरागः ॥ 
५५.4५4 ५.444.५.५.१14.6.4.4.4.6.4 44.44.444 


विेपणस्योन्म्तैः उत्पेितं शक्यत्वात्‌ (८ 
किञ्च यत्न णन्नुभिन्नपुत्रादीनां गिष्षा- (8 
। रक्षारूपं न्यायकारित्वं तन्न परदुः- 
खप्रहाणेच्छारूपदयालुत्वा ऽसम्भवात्‌ 
प्राणमन्णरीर णन्यस्यैताद्रगधर्मवत्वं 

मन्दबुद्धीनां वज्चनाेव प्रजल्पितं । 

स्तिकशिरोमणिना दयानन्देनेति दुद्र 
। मता वोद्धव्यस्‌ 1 
कस्पना कर सकते हँ परन्तु वह्‌ त्यन्त अस- 
दत होती हे । ओर जिसमे शत्रु मिव ओर 
पुत्रादिकं की शिक्षा ओर रक्षादिरूप न्याय 
कारित्व है उसमें दृसरोके दुःखके नाद्राकी इच्छा 
रूप दयादुत्वका असम्भव है क्योकि विना 
किसीको दुःख दिए उक्त रूपका न्याय वन नही 
सकेता हे इस से वुदिमानों को यह जानना 
चाहिए किं नास्तिक शिरोमणि दयानन्दका जौ 
प्राण मन ओर सारीरसे रदितमें रेपे धर्मा का 
कथन हे वह्‌ मन्दबुद्धि ठे्गो के वज्चनाधेही. हे। 
; ककव कक 
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किञ्च रतेधसौः निराकारे सचिदान- 
न्दस्पे सत्यांगेवततेन्ते उत चिदंगे ऋअ- 
हाख्िदानन्दांशे अथवा प्रंशत्रयेपि 1 
नाद्यःयटःसन्नित्यत्र सत्यांप्ने न्यायका- 
रित्वादि धर्माणामदशेनेन द्रूएविरुद 
कल्पनस्योन्मत्तप्रलापकल्पत्वात्‌ सत्यल- 
स्थापि वस्तुधमेत्वेन प्रतीयमानत्वात्‌ 
घर्मैघमौऽमावादिति न्यायविरधेन त 
तत्कछल्पनायेगाच्च 

ओर उक्त ध्म निराकार सचिदानन्द्‌ रूपके 
स््यादामे रहते रै वा चिर्ददा में अथवा 
आनन्दां मे वा तीनों असो में ? पथम पक्ष 
तो इससे नही बन सकता है कि घट सत्‌ है इस 
प्रत्तीतिमे भासमान स्यामे न्यायकारिादि 
धर्म चट नहीं होते है ओर दृ्टविरुद्ध कल्पना 
 उन्मत्तधस्पके तुय होती है ओर सत्यत्व भी 





> 


| 


५ नदी रहता हे दस न्यायके साथ विरोध होनेसे 


वस्तु धरमैरूपसे भतीत होता टे दससे धर्मम धमं 
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9६ सारिकमेहप्रकागः ॥ 
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नद्धितीयततीयी घटयमितिजञाने भं 
| गाचन्दादीच च्यायकारित्वादीनामद 
| णनेनेक्तदेापलुल्यत्वात्‌ नच चतुर्थः च 
। शत्रयवतः सच्चिदानन्दस्वसूपिणो धिं 
शोऽप्रसिद्धा तद्र्मस्याप्यप्रसिद्धः । नन्व 
मस्मिज्ञाताऽनन्दवानित्यादिना भरतीय 
माने वस्तुनि ज्यायकारित्वादयाघमः 
प्रतीयन्त इति चेत्‌ । 

तिसमे उक्त धर्मो की कल्पना यन भी नही 
सकती है ओर यद घट. है इस ज्ञानमें वेषयिक 
आनन्द्‌ में कथित धर्मौकि न देखने से दितीय 
ओर दतीय पक्ष भी नहीं वन सकता है ओर 
तीन अं वारे सिदानन्दरूप धर्मक 
अभ्रसिद्‌ होनेसे उसके धमे भी मसिद्ध नहीं 
होसकते ह इससे चतुथं पक्ष भी अनुपपन्न दै। 
श मे दवं ज्ञान ओर आनन्द वाद्या इस रीति 
«4 प्रतीयमान तीन अड वाडे धर्ममिं न्यायका 
द 2 धर्म प्रतीत होते है । | 


। 
सक गे करक्ररेरेक तरर १ष्फषेरे व. 
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द्रष्ट (र 
सत्यस्प्रतीयन्ते सत्य्तानानन्दवि 3 


जीवे नतु सचिदानन्दरूपे तदभावस्य || 
प्रदर्भितत्वात्‌ ! ननु जीवः सचिचदान- 
न्दरूपः कालत्रयानुखन्धायत्वेन सदू- 
पत्वस्य इष्वरादि सकलपदाथसद्वावाऽ 
सद्वावसाक्ित्वेन चिदूपत्वस्य बवाद्यपु- 
्राद्यपेक्षया स्वासनानिरत्तिणयप्रेमा- 
स्पद्त्वेनानन्द रूपत्वस्यात्मन्यनुभूयमा- 
नचस्वात्‌ । 

स° प्रतीत तो सत्य होते हे परन्तु सव्य ज्ञान 
ओर आनन्द विरिष जीव में भरतीत शोते हैँ 
सबिदानन्दरूप मे नही उसमें उनका अभाव 
दिखा चुके हं ! श ० जीव सचिदानन्दरूप हे 
क्योकि तीनां कासं के स्मरणका कतौ होने 
से सद्रूपं ई्वरादि सकट पदा्थोंकेहोनेन, 

दने का साक्षी दोनेसे चिद्रूप ओर पाद्य पुवा- 

दिकोकी अपेक्ना से निरतिद्राय प्रेमका आश्रय 
| होनेसे आनन्दरूपं ! 


4132 
॥। 
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9८ तािंकमेहमकाशः ॥ 
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जीवः कत्तौ भक्ता सुखी | 
धर्माणां सुपुौ व्यभिचारेण यस्य ये | 
ध्मेःस तन्न व्यभिचरतीतिन्यायविराधेन 
तेषां जीवधमेत्वकल्पनायेागात्‌ दीपपर- | 
काशवदू्‌ गुडमाधु्यैवच तेषां स्वैदाः || 
ननुभूयमानत्वात्‌ लोहितःस्फटिक इति | 
वद्ौपाधिकत्वकरपने पपत्ते्व तथाच | 
ओर जो जीव कता मोक्ता सुखी ओर दुःखी | 

ह इत्यादि व्यवहारसे जीवम कदैलादि ध्म 
| 





2 





भतीत होते उनको सुपुिमे व्यभिचारी होनेसे 
जो जिसका धमं होता वह उससे व्यभिचारी 
नहीं होताहे इस न्यायके साथ विरोध नेसे 
जीव धर्मत्वकस्पना असद्घतहै ओर दीपकके 
प्रकारा ओर गुड्के माधुय्येके दद्रा सदा प्रतीत 
नहोनेसे स्फटिकमं खेदित्यके तुल्य ओपाधिकल्व 
कल्पना ही समीचीन दे इतने कथनसे यह 
सिद्ध हुआ कि सचिदानन्दरूपजीवमें न्याय 


कारित्यादि धर्म बन सकतेहें ` ` ॥ 
91111111 
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व स॒चिदानन्दरूपे न्यायकारित्वाद्‌- 
याधम: सङ्गच्छेरन्मितिचेन्त। कत त्वादि- 
वल्न्यायकारित्वादिधर्ीणसयिकल्पित- 
त्वापपत्या द्ृष्टविरुद्धसत्यधममकर्पन- 
स्योन्मत्तपलापत्वं दुबौरमित्यलमतिपरपं- 
चेन प्रासद्धिकेन 1 रुवञ्च टष्टान्तवलेना- 
पि ताद्गेश्वरो न सिध्यतीतिवेाध्यम्‌ ख- 
तेन सव॑स॒त्यविद्याया इइष्वरमूलत्वमपि- 
निरस्तमितिमन्तव्यस्‌ ॥ 

अर सिदानन्दरूप में उक्त धर्मक अभावका 
कथन असङ्कतहैः स० जिस रीतिरे कठैत्वादि 
धर्मोको ओपाधिकल्य माना उसी रीतिे न्याय- 
कार्त्वादि धम्मे भी ओपाधिक होसकते हैँ फिर 
उनको जीवधमे कहना ट विरुद होनेसे उन्मत्त 
प्रसापके सदश हे अव इस प्रासङ्धिक विचार को 
4 यहां हीं समासत कते इस कथनसे यह सिद्ध 
| हुआ कि दृष्टान्त चरसे भी उक्त रीतिका ईश्वर 
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सिद्ध नदीं हसकताह ओर इतने कथनसे कड 
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२ सार्फिफतेषपरकाग, ॥ 
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| स्यादेतत्‌ अशरीरस्य विभोः जन्यजा 
। नायागात्‌ यञ्नानं तन्मनाजन्यभिति 
व्या्िविराधेन नित्यज्ञानाऽसिद्धेः जाने 
शून्यस्य क्त्वायोगेनेश्च सासि द्वेश्च कि 
अनुमानस्य द्र ानुंसारिस्वेन विपरीतः 
कल्पनायेगात्‌ य!द्रष्णाः कतार 
द्रास्ताट्रूशारव जगत्कतारो राग््धेपा- 
दिमन्तः सिद्धेथु 
सत्य विदा दैश्वर मृरुक दै इस कथनका भी 

खण्डन हुजा जानना॥ ओर शारीर रहित विभु 
मेँ जन्यज्ञान हो नहीं सकता ओर जो ज्ञान 
है वह मनोजन्य हे इस नियमके साथ विरोध 
होनेसे नि्यज्ञान भी नटी वन सकता ओर ज्ञान 
शन्य कतौ भी नहीं हो सकताहै इससे ईश्वर सिद्ध 
नहीं होसकताहे ओर अनुमानको दृष्टानुसारी 
| होनेसे ट्ट विपरीतका बह साधक नहीं होसकता 

है इससे अनुमानसे भी जेसे रागदेपादियुक्त 
कतौ लोकम देखनेमे अतिदै , " 


-- ननन नच = रट दइ 
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..< स 
वाव्यदर्भनेऽपि जगत्कर्वरिलाघवादेकत्वं 
तत्यन्नानं निदेौ पत्वादिकच कल्प्यते 
रि .ततेाऽप्यतिलाघवेन सूलप्ररतेरेव 
विद्धे सवै करुप्यतां कि गुरुतरद्रष्टवि- 
रीतकल्पनयाऽसदीश्वरधर्भिंकल्पनेन। 
ञ्च विचित्रप्रपञ्चुस्य प्रासादादिवदेक- 
तैकतावाघान्नलाघवावतारः 1 
सेद जगतके अनेक कती सिद्ध होर्घेगे जर 
ट को कि यद्यपि विचित्र गहादिरकोका एकं 
भे नही देखनेमे आया है तथापि खाधवसे 
त्का कतौ एक नित्यज्ञानयुक्त ओर निर्दोष 
पना करेगे तो हम कहते दहै कि इस्सेभी 
१ खघव होनेसे मृरघ्रकृति्मेदी दएविरुद 
ॐ धर्मो की कल्पना करसे अधिक टण्यि- 
¶ कल्पना ओर असि ईश्व्ररूप ध्भीकी 
नासे क्या फर्है ओर जैसे एक विचिच्र 
गकका बनाया हुआ नहीं होतार पेसेदी 
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ताकिकमेहर्मा्ः ॥ 
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नच सर्वञत्वात्कर्तृरेकत्यसम्भवः 1 रक 
त्वन्नानात्सवजत्वन्ानं ततस्तदित्यन्येा 
स्याश्रयतापत्तैः रतेन धिमतं सेश्वरं का 


। यत्वाद्‌ राष्ट्वत्‌। कमेफलं सपरिकरः 


भिनतदाठकं कालान्तरभाविफलत्वात्‌ 


यह्‌ संसार भी विचिच्र होने से एकका बनाया 
हुआ नहीं हौसकतादे इससे तुम्हारा खाघव 
अकिञ्चित्करहे क्योकि खाघव भी उसी पदा्थकी 
कट्पनामें सहकारी हौसकता हे जो होसके । 
ओर यदि कहो कि सर्वज्ञ होनेसे संसारका 
करता एक होसकता है तो अन्योन्याश्रय दोप 


। होगा क्योकि 'जवतक ईश्वरम एकलज्ञान न 
| हो तव तक स्ज्ञत्व ज्ञान ओर जव तक स्वं- 


ज्ञत्व ज्ञान म हो तव तक एकत्व ज्ञान नहीं 
होसकताहे ओर यह जो देश्वरसाधक अनुमान 
कटेजाते दै कि संसार ईश्वरसे अधिष्ठित है 
कार्य होनेसे जैसा देश कार्य होनेसे राजादिः 


अधिष्ठित है ओर कर्मौका फट | 





नं 411 
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नलम 1 4444. 
सेवाफलवत्‌ । जानिश्वर्यादयुत्कषःकचि- 
द्ि्रान्तः सातिशयत्वात्त्‌ परिमाणवदि- 
त्याद्यनुमानानि निरस्तानि परिमाणस्य 
क्चिदिश्रान्तत्वमपि न द्रष्टं कालाऽऽ- 
काशाव्यनेकेषु विश्रान्तिदेनात्‌दुषटव- 
देवसशरीरट्वादिदेषपरसद्काचच ॥ # 
(श्रथ रामानुजसतसिद्धेष्वर खंडनम्‌)# 
: समर्थं चेतनसे दियाजाता हे काखन्तरमे 
होनेवास फर होनेसे जेसा सेवाका फर हे \ 
ओर ज्ञानेन्ययादिकोंका उत्कं किंसीमें विश्रान्त 
ह न्यूनाधिकतावास होनेसे जैसा. परिमाण हे। 
इनका खण्डन भी उक्त युक्तियोसे जानलेना 1 
ओर परिमाण किसी एकमे विश्रान्त भी नहीं 
है क्योकि कार ओर आकारदादि अनेकोमें 
विश्नान्त देखने मेँ आता हे 1 मौर रन्ते 
दैण्वरकी सिद्धि कर्नेसे उनरहीसे उसमें सश्चरी- 
रत्यादि दोर्पोका श्रसद्धः होगा 1 

( अव रामानुज मत सिद ईन्वरका खण्डन ) 
५, ४५. 
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विकारभिनायाः भरतः शह्ुचक्रादयायु 
घतिशि्टदस्तपादादि विकाररूपशरीर- 
त्वाभ्नुपपत्तेः शरीरा भीतिकत्वनिभ्च- 
यात्‌ प्ररूतिविकारणून्यशरीरस्य वन्ध्या- 
पुन्रशरीरवदऽप्रसिद्धत्वाच । नान्त्यः भ्र- 
छृतिभिन्नस्य चेतनस्य हस्तपाद्‌ादि विशि 
एषारीररूपेण परिणएतत्वाद्‌ऽनित्यत्वस्य 
दुनिवारत्वेन शून्यवादपसद्धात्‌ 

क्योकि विकारसे मिच्च प्रकृतिको शङ्ख ओर 
चक्रादिरूप शसख्युक्त हस्त ओर पादादि विका- 
रात्मक शरीर रूपता नहीं बन सकती हे ओर | 
सवदररीर भूतेकि ही कार्यं देखनेमे आवें : 
इससे प्रकृतिके विकारोसे भिन्न शारीर चन्ध्या- 
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| पुत्रके दारीरके सरा अप्रसिद्ध है । ओर हितीय ॥* 


पक्षी नहीं बनसकताह स्योकि परङतिसे भिन्न 
चेतनको हस्तपादादिषिधि्ट यारीरख्पसे पारि- 
णत दनेसे अनित्यव्यप्रसङ्क होगा ओर चेत- 


4 मको अनित्य होनेसे शन्यवादकी प्रापि होगी 3 





(११३१३१३... 


॥ 


तार्विकमेहपमकागाः ॥ 


४ 
१५.५.५५... ५.१4 14.4५.५4 ५ ५,५५.५... 


्रत्रकेचिद्रैप्णवादयः सुणरीर्त्य ना- 
| नाल्वरूपवल्वादिकमभ्युपगच्छन्ति तद्‌- 
सद्वतम्‌ अनित्यत्वाऽसवेज्यादिदेपस्य 
दुनिवारत्वात्‌ ननुतच्छरीरस्याऽप्रारत- 
ल्वानतस्याऽनित्यत्वादिकं सम्भावयितुम्‌ 
श्रक्यमितिचेन विकल्पाऽसदहत्वात्‌ तथा 
हि किन्ामाऽप्रारुतत्वं प्रक्तिविकार- 
भिन्नत्वम्‌ उत्त प्रकतिभिननत्वं वा नाद्यः 

जोर जो कोर वैप्णवादि लोग ईन्वरको सदरा- 
कषर नाना ओर रूपादिविषिष्ट मानते हैँ वह 
असङ्कत हे क्योकि रेखा होनेसे दैरवरमे अनित्यत्य 
ज्ञीर असवज्ञत्वादि दोर्षोका वारण नहीं होस- 
करेगा । शा० दश्वरके शरीरको अप्राकृत होनेसे 
उक्त दोष नदीं होसकते है । स° यह कथन 
विकल्पं को नदीं सदन करसकता है तथाहि 
अभराङृत किसको कदतेह भरङतिके विकारसे 
भिच्को कहतेहो चा म्रङ्तिसे भिन्नको भध" 
~ पक्त ते वनता नहीं र 


त द ककरकसस्ररं ङ जककस्कञ्ष्ड 
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विग्रहवादिनामगतिरेवस्यात्‌ा नन्वीष्वर- 
स्थाऽचिन्त्यशक्तिमत्वानकोपिदेष इति- 
चेन्न तस्य जगत्कतेत्वाव्यसिद्यातन्सृलाऽ- 
चिन्त्यषाक्तिमत्वस्याप्यःसिद्धःकिञ्च त्वन्मत 
सिद्धः परमेष्वरोऽनित्यः परिच्छिन्नत्वात्‌ 
रूपादिमत्वाद्‌ विभक्तत्वांद्‌ सक्तपक्ष- 
\/ पातित्वेन रागाऽऽदिमत्वात्‌ द्रूश्यत्येन 
जडत्वाच्च घटवत्‌ रतेन शठकोपशृद्र 

श० ईश्वरको अचिन्त्यरक्तियुक्त दोनेसे कोद 
भी दोप नहीं होसकता है ! स० जगत्‌ का 
कतौ होनेसेही ईश्वरकी अचिन्त्यराक्तिविरिषएटता 
सिद होतीहै अमीतकउसमे जगतकर्वताटी सिद्ध 
नहीं हृदं तो अचिन्त्यशक्ति केस सिद होस- 
केगी ओर तुम्हारेमतमे सिद्ध हुआ परमेश्वर 
अनि्यहे परिच्छि् रूपादिविदिषएट विभागा- 
श्रयं मक्तका पक्षपाती होनेसे रागादिविशिष 
ओर टदयत्येतुसेजडदोनिसे जैसा धटे । इतने 
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कथनसे दाठकोपशद्रके | 
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८ तार्थिकमपकाशचः ॥ 
(111१1 ११1११११११११११११११ 


। रिणा यत्प्रलपितमीष्वरस्य स्वाभाविक. 
॥ से वि ४ 
 मेष्वय्यैनिविभेषत्वामावादिकल्चेति त- 


निरस्तम्‌ सतिकरुडाचिन्रमितिन्यायात्‌ 
स्यादेतत्‌ इश्रस्य चिदूपत्वं वा जडर्- 
पत्वं वा नाद्यः विमोष्रिचिद्रपस्य कतेत्वा- | 
ऽ्योगात्त्‌ जीवे कतत्वाव्यभावस्य दया- 
नन्दमततपरीक्षायां पवेपक्षव्याजेन 
शिप्य समुदायान्तर्गत विजयराघवाचारीने जो 
यह कटाहे कि ईश्वरका स्वाभाविक देश्य ¦ 
वह्‌ नििं्रेप नहीं है वहभी खण्डितहुआजान 4 
ना क्योकि भित्तिके होनेसे चित्र होते हें इस | 
न्यायसे जवतक ईश्वरी सिद्ध नीं हआ तव | 
तक उसकेधर्म केसे सिद्ध होसकेगे ओर हम यह 
पृते कि इैरवरको आप चेतन मानते हो घा 
जड प्रथमपक्न तो नहीं वन सकताहे कयेकि 


विम्‌ चेतन कतौ नदीं दोसकताहे ॥ ओर जीवमें 
कर्टैत्वादिकोका अभाव दयानन्दमतपरीक्षामें 
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दरएान्तवसेनापि कतृ त्वस्य 
| साधयितुसशक्यत्वाच 1 यारूतिः सा 
ध्रीरजन्येति व्याप्िविरोधेननित्यरुत्या- 
व्यऽमावनिष्चयाचच तस्य कतं त्वाद्यऽसि 
देः । न द्वितीयः जडस्य कतुत्वाव्यऽस- 
म्भवात्‌ देएवरत्वाऽयेमाच्च तथयाचेताद्र्‌- 
्रदाषपरिहाराऽमावादीश्वराऽसिद्धि 
पर्ैपक्षके वहानेसे सूचन करर इससे 
दणान्तवर्सेभी ईैर्वरको कठैत्वसिद्ध नही हो 
सकताहै ओर जो कृति होती वह रारीर जन्य 








कीति नित्य नदीं होसक्तीदे शरीरके न होनेसे 
हैरवरमं अनित्य कृति भी नदीं हौसकसीहे इससे 
| वह्‌ कतौ नदीं होसकतादहे ओर जद्में कैतव 
ओर दैश्वरत्वके न वनसकमैसे दितीय पक्षभी 
नहीं वनसक्ताहे इससे यह्‌ सिदहुजा फि एसे 
दोपेकि परिहर नदोनेसे ई्यरकी सिद्धि नहीं 


9 होसकतीहे ! 
31121: 
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होतीहे इस नियमके साथ विरोध होनेसे इईदवर 
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1 ताररिंकमेहमरफाशः ॥ 
१4.44.44 4644 4.44 6.4.44. 6.4.6॥ 44.4.66) 


नन्वीश्यराऽस्तित्वे आरागसा | 
तिचेन्न तेषां निम॑लत्येनाऽप्रामाणिक- | 
| त्वात्‌ नचद्ेश्रोक्तत्वात्मामारयमिति- | 
¦ वाच्यस्‌ प्रामारयसिद्वावीष्वरसिद्धिरी- ( 
ष्वरसिद्धौ प्रामाण्यसिद्धिरित्यन्योन्याऽऽ- 
प्रयतापत्तेः तस्मानियतस्य कस्यचित्क- 
मनिमित्तस्याऽभावानागुष्वाद्यं कम॑ स्यात्‌ 

शा दैरवरके होने में वेद प्रमाण हैं! स° 
वेदोके बनानेवाख कोई नहोनेसे वे प्रमाण नहीं 
होसकतेदै क्योकि शाब्द षही भ्रमाणहोसकतादे 
जो किसी यथार्थं वक्ताका कहा हुआ हो शा० देरव 
रोक्त होनेसे बेद भरमाण। स= एेसे कहोगे | 
अन्योन्याश्रय दोष होगा क्योकि वेदम प्रामाण्य 
सिद्ध होे तो ददवरकी सिद्धि ओर ददवरकी 
5 होखे तो वेदम प्रामाण्यकीसिदि होसके 
हतन कथनसे यह्‌ सिद्ध हुआ कि किसी कारणके 
नियत न होसकनेसे परमाणुओमिं आदयक्रिया 
नहीं होसककीदे ॥ 
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-, + -१<प्४नदनन्पय परमागुद्यस- 
गगः तदभावे द्वयणुकका्यभनुत्पत्तिः त- 
प्रादसङ्गतः परमाणुकारणवादः किञ्च 
णेारण्वन्तरेणसंयेागः सवौत्मना वा 
गदेकूदेगेनवा नाद्यःसंयेागस्यव्याप्यव- 
(त्वे सकस्मिन्नितरस्य सर्वात्मना संयुक्त 
}नाऽन्तमीवात्‌ कायंस्यपएथुत्वाऽयेगेन 
परकाये परमाणुमात्रस्यात्‌ 
रीर उसके न होनेसे उससे हौनेवाख परमाणु 
संयोगभी नहीं रोसकेगा ओर जव वट्‌ न 
1 ते द्यणुकरूप कार्यकी उत्पत्ति नहीं होसक- 
दससे परमाणुकारणवाद असद्गतं। ओर 
पह पृते ह कि एक परमाणु दूसरे परमाणु 
पथ सवञवयवोसे संयुक्त रोताहे या एक 
प १ यद्वि घ्रथम पन्न मानो तो संयोगको सव 
सेसिदहुआ होनेसे एकक दूसरेमे अन्तभाव 
नेते कार्यम अधिक परिमाण नहोसकेगा 
सव कायोको परमाणु र्पताक्र भरसद्गहोगा 


33311131; 
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३२ ताक्रिकमेाहपकागः ॥ 
11111188 1११ 1111018 
संयेगस्याऽव्याप्यदक्तित्यं द्रष्टं तद्धिपः 
तमिथ्याकल्पनाग्रस द्भ स्यात्‌ नद्धः 
यः परमाणूनासेकदेषाऽव्रच्छैदेन संयेः 
कदे गाऽचच्छेदेन तदऽभावदतिसावः 
वत्वप्रसद्धात्‌ । ननु परमायानां कलिय 
ताः प्रदेशाः सन्तीतिचेन्न कल्पितद्य 
मिथ्यात्वेन कलिपतप्रदेशजन्य संय 
स्याऽपिभिथ्यात्वं स्यात्‌ नचेष्टा पर 
ओर संयोग एक देदाके साथही देखने: 
आता हे इससे दृष्टविरुद होनेसे सव अवयर्वो 
साथ संयोगकी कट्पना मिथ्या ओर एकदे 
मे. संयोग ओर दूसरे ददाम उसके अभावः 
माननेसे परमाणु्ओको सावयवत्वघ्रसङ्कः होग 
इससे दितीय पक्षभीं नहीं वनसकताहे । शा, 
प्ररमाणुओंके कल्पित अवयव मानङगे.। सः 
कल्पितको मिथ्या होनेसे कल्पित अवयो 
उ्पन्नहुआ संयोगभी मिथ्याही हौगा ओर 


संयोगको मिथ्या. आप मान नहीं. सकतेहौ 
(1311. 
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| मि- 
थ्यात्वेदुयणुकक्षायौनुत्पत्तिः उत्पन्ननपि- 
कायेम्‌ मिथ्यास्यादित्यऽपसिद्धान्तापत्ते 
तथाच षटपदा्थसघपदाथंवन्धमे्षा- 
दि. नियमा लुप्येरन्‌ सवेस्य करिपत- 
त्वात्‌ रतेनाऽत्समनस्संयेगाऽसस्भवोपि 
व्याख्यातः निष्प्रदेशत्वात्‌ प्रदेशवतेा- 
रेवसंयेगद शनात्‌ दषविपरीत करपने 
` यदि मानो तो उससेव्यणुकरूप कायेकी उत्पत्ति 
नदीं होसकेगी ओर उत्पन्नहुजामी कायै मिथ्याही 
होगा इससे तुम्हारे सिंदान्तकी हानि होगी 
य्योकि तुमखेग व्यणुकादिकों को मिथ्या नहीं 
मानतेहो ओर सको कल्पित हीनेसे षट्पदां 
सक्चपदा्थ वन्ध ओर मोक्ष इन सवके नियम टुक्त 
होजार्थैमे ओर उक्त युक्तिसे आलमा ओर मनके 
संयोग का असम्भव भी जानना स्योकि दोनों 
ट निरवयव हु ओर संयोग सावयर्वोका हीं देखनेमे 
५9 जाता ओर चसे विपरीतकी कल्पनामें 


~ 


११११११०१... = 





१1 











(3२1. 
#1 


२४ तार्फिकपेहपरद्याणः प 
१११1११११ 1११११ 
| मानाभावाच्च किञ्च दवुमशु्र॑निरवयव 
+ समयेतं सावयवत्वात्‌ अकाणाऽसम 
तभूमिवदित्यनुमानेन द्यणुकस्य समे 
‡| तत्वाऽसिद्धिः ननु द्वयणुकर्याऽसमयेत 
तद्‌ाश्रितत्वं नस्यात्‌ सभ्बन्धंविनात 
योगात्‌ नच संयेगादाश्ितत्यमितिव 
|| च्यम्‌ प्ररूतिविकारयेोः संयेोगाऽयेगात 
. कोद प्रमाण नहीहे ओर द्यणुक निरचयवमें स 
वेत नहीं हे साययव होनेसे जैसी आकारे अः 
मवेत भूमिहे इस अनुमाने द्यणुक की प 
माणुञेमिं समवाय सम्बन्धसे विद्यमानताकी 
सिदि नहीं होतीहे। स ० यदि ब्यक समवेत न 
तो परमाणुओके आधित नहीं ोसतकेमा क्यो 
सम्बन्धके विना आधित नहीं होसकताहे 
1 शङ्का । संयोग सम्बन्धसे आधित होजाएगा 
| संमाधान। धरङृेतिं ओर विकारकां संयोग नं 
होसकताह इससे कार्यं ओर कारणका आश्रयाः 


अ्रयिभाव समवायकरे.विना . वन नहीं सकता 
(131 + र अअ अअ 
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1 
तथाच कायकारणयाराश्रयाश्रयिभावा- 
इन्यथानुपपत्या समवायसिद्धिस्तत्सिद्धौत 
दाश्रितत्वसिद्धिरितिचेन कायकारणयोः 
रमेदात्तदाश्रयाश्रयिभावाऽलुपपत्तरिष्ट- 
त्वात्‌ नचतयेभँदात्तत्सिद्धिरित्तिवाच्यम्‌ 
मेदसिद्रावाश्रयाश्रयिमावसिद्ि स्तत्सि 

द्वतत्सिद्धिरित्यन्योन्याश्रयतापत्तेः शये- 
विस्तरेण तटुदस्यनिराकरिष्यमागएत्वात्‌ 
. इससे समवाय सिद्ध हज ओर उसके सिद्ध 
दोनेसे व्यणुकका परमाणुओंमिं समवेत सिदधहो 
गयास °्काय ओर कारण का अभेद होनेसे आश्न- 
याश्रयिमावका न वनना इही है । श ० कायं 
ओर कारण का भेद हौरैसे आश्रयाश्रयिभाव 
सिद्ध हे । समाधान । रेते माननेसे अन्योन्याश्चय 
होगा क्योकि मेद सिद हो तो आश्रयाश्रयिभण्व 
की सिद्धि ओर आश्रयाञ्यूविमाव की सिदि 
ह तो सेदकी. सिदि होसके' ओर आभे कार्य 
ओर कारणके भेदका. विस्तार से खण्डम्‌ करेगे 
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६ ताकिंकमेहग्काशं. ॥ 
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कारणस्येवावस्थासेदमात्रेण व्यवहारे 
पपत्तेश्व तथाच द्वयमणुकरूपकार्याऽनुत्प 
त्तिः) किञ्च परमाणवः सावयवा: कर 
रपत्वाद्‌ घट वत्‌ नचाऽप्रयोजकता पर 
माशूनांदिग्विभागावचित्वं नस्याद्‌ात्मः 
दितिवाधकसत्वात्‌ ननु परसारवपेक्षय 
यायं मराचीदक्षिणेत्यादि दिग्सेदव्यवहा 
रः तदवधित्वेन येऽवयवारृत्वयेच्यन 

ओर कार्यको कारणका अवस्थाविरोष माः 
नेसे व्यवहार बन सकता इससे भेद मानन 
विफर्ै इस युक्तिसे व्यणुकरूप कार्यकी उत्पति 
नहीं वन सकतीहे। ओर परमाणु सावयव अरप 
होनेसे जेसा घट है। ओर परमाणु यदि सावयवं 
। न हो तो आत्मके सटा दिग्विभागके अवधि न 
होसकेगे इस तकंके वियमान होनेसे उक्तानुमान 
त्क गुन्यनर्हीहि ए ०। परमाणुकी अपेक्षासे जो यह 
44 पूवं ओर दक्षिण इत्यादि दिग्मेद्‌ न्यवदहारं । 
२ उसमे जवधिरूपसे जिनको आप अवयव कटतेदो 
र 11123111 111 
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यवारवते इत्येवं यतः परन्रविमागः 
रव निरवयवः परमागुरितिचेन श्रा- 
भिन्नस्याऽल्यस्य दिग्विभागाऽत्वेनाऽ- 


यवविभागाऽवश्यस्‌ भावात्‌ यत्सर्वात्म- 


म 


विम गाऽयेग्यंवस्तु सः परमागुरिति 
युच्येत तर आत्मनरव परमाशुसंज्ञा- 
तास्यात्‌ तद्न्यस्याऽल्पस्य दिग्विमागा- 
धित्वेन साववयवत्वस्य दुनिवारत्वात्‌ 
ही परमाणु हँ ओर यदिउनकोभी 
ं तो उनके अवयवही जिनसे आगे विभाग 
दो सकतादे परमाणु । स०। आत्मासे भिन्न 
अस्पवस्तुओं को दिग्‌ विभागके योग्य होनेसे 
वका विभाग अवश्य स्‌ चादिए ओर 
कहौ कि जिसमें किसी रीतिसे भी विभाग 


+. 
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2८ सार्पिकमिहपकागः # 
4५4५4५4 4.44 4.4.4.414.4.4.44.4 44.4.44 
| यदि प्यथिव्यादिजातीयाऽल्पपरिमा 
‡ विश्रान्ति भूमिर्यः सपरमागुरित्यक 
| तर तस्य न मूलकार णत्वं विनाभित्व 
4 घटवत्‌ नच हैत्यऽसिद्धिः ऋणवौ विः 
‡ शिनः पयिव्यादिजातीयत्नात्‌ घट 
। दित्यनुमानसिद्रत्वात्‌ तथाच निरवः 
र । वानां संयागसमवाययोारसम्भवात्तः 
| मवेत द्वयणुककार्याद्यारम्भकत्वासिद्धि 
| अवधि होनेसे उनमेंसे सावयवल्व वारिति न 
3 दोसकता हे ओर यदि कटो किं जो एयिव्या 
| सजातीय ओर अस्प परिमाणका विश्राम स्थ] 
२ है वह्‌ परमाणु तो वह्‌ मूखकारण नहीं हः 
कता हे विनारी होनेते जैसा घटहे ओर इः 
| अनुमानमें हेतु की असिद्धि नहीं है क्योकि पः 
माणु विनाशी है ठथिन्यादिको के सजातीय होने 
जैसा घट हैद्रस अनुमानसे हेतुकी सिदि होती, 
ओर इससे यह सिदध हुआ किं निरवयवोके सं 


योग ओर समवायके न होसकनेसे परमाणुओंकं 
४३२23. चवक न 
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-ॐ -= उ रप्षषय्यय नरनवसूना विः 
पगात्पलय इति तदप्यसङ्वतम्‌ युमपद- 
न्तपरमागूनां विभागे नियतस्याऽभि- 
्तीदेदरस्य निमित्तस्याऽसत्वाद्रमौ ध- 
्पाऽद्ररस्य सुखटुःखार्थत्वेन सुख- 

;खशन्यप्रलयहेतुकविभागाऽदेतुत्वाचच 
गच्च परमाणवः प्दत्तिस्वमावा वा १नि 
त्तिस्वमावा वा ? उभयस्मावा वा 
प्वखमवेत द्यणुकरूप काकी आरम्भकता 
ग हो सकती द \ # ओर जो संयुक्त पर- 
गओं के विभाग से. प्रख्य का है चह भी 
ङ्त हे क्योकि एक ही काले अनन्त पर 
पुओं ` के विभागका को नियत अभिघा- 
देरूप चट कारण नहीं हे ओर धम ओर 
मरूप अटां को सुख ओर दुःख के अर्थं 
से सुख ओर दुःख से रहित प्रख्य के 
ण विभाम की देतुता नहीं हौ सकती है 


परमाणुजंको .जाप भटतति स्वव बाल वाङे 
वकिरकरररषरर स र्स्र्र क्‌ 
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2५ सार्पिकमेहप्कागः ॥ 

४.4.44... 444. 4.9.4 1.4.544 4.4.64... 
निमित्ताऽधीनप्रदत्तिनिदन्तिखमावा या! [- 

॥ नाद्यः प्रलयाऽमावप्रसद्वात्‌ नद्धितीय 
| सर्गाऽभावप्रसष्रात्‌ नदतीयः वियेधात्‌ 
\ नचतुथैः निमित्तानां कालाऽदर्रादीनां 
 वक्तव्यानांनित्यसन्निहितत्येन नित्यमेव 
। प्रदत्ति वा निदत्ति वा स्यादित्यप्यसद्धत 
2 । किच्च यदपिसावय- 
वानां द्रव्याणामवयवश्नो विभव्यमानानां 
मानतेहो या निति स्यभाववारे अथवा उभय 
स्वभाववाछे वा निमित्तसे उभय स्यमभाववाछे! 
भ्रख्याभाव भ्रसद्रतते प्रथमपक्न सगभिव प्रसङ्ग | 
होनैसे दितीयपन्न ओर विरोध होनेसे ठतीय- 4 
पञ्च नहीं बन सकता हे चतुर्थपक्न भी नहीं बन || 
सकता क्योकि कारु ओर अदेष्टादिकोको दी | 
आप निमित्त करेगे उनको नित्यही वियमान (- 
होनेसे नित्यदी प्रटत्तिवा निटक्तिका प्रसद्घ होगा 4 
§ 
{श 





क्वकं र्द कत्त इय 


इससे भी परमाणु कारणवाद असद्धते। ओर 
जो यह्‌ कल्पनाहे कि सावयव द्रव्योंके अवयवोका 
>>> 
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विधा यथाहं स्पशौदिमन्तः 
चतुविधस्य भूतमीत्तिकस्याऽरम्भका नि- 
त्याष्चेति करपयन्ति तदप्यऽसमञ्चसम्‌ 
परमाणवः समवायिकारणवन्तः कार- 
गाऽपेक्षयास्य॒ला रनित्याप्चसपशेवत्वा- 
दपवत्वाद्रसवत्वाद्रग्धवत्वात्‌ घटादिव- 
दित्यनुमनवाघात्‌ नन्वत्र परमाणुत्वं 
, विभाग होता हुजा जिनर्म जाकर उद्र जाताहै 
चेदी स्पशौदि अपने नियत गुणोचाखे चार प्रकार 
कै परमाणु चारं प्रकारके भूत भौतिक प्रपञ्च के 
कारण ओर निव्यदं वह भी असमज्स है स्वोकिं 
परमाणु समवाप कारणे कारणकी अपेक्षासे 
स्थर जर अनितयहे स्पशंवाठे रूप वाखेरसवारे 
ओर गन्ध वाठ होनेसे जसे घटादि दे इन अनु- 
मानोंसे परमाणुजमिं कार्यत्वादि सिद होतेह! श ०। 
परमाणुखरूप पक्षतावच्छेदकसे विरुद्ध होनेसे 
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द 


स्थूरुत्कीउक्तासुमानसे सिद्धि नदीं हो सकतीहि ! | 


नल 


1१ ॥ चि 00 


। यततः परा विभागे न सम्भवति ते, नलु परा विभागे न सम्भवति ते, न्नुः 


न 


| 


| 
[४ 
४ 
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पक्षताऽवच्छेदकं तद्विरुद्धं स्थुलत्वं कथं 
साध्यतदतिचेन वायुत्वतेजस्त्वादेःपय- 
गवच्छेदकत्वात्‌ नच तहिं वायुः कार 
णवानिति थक्‌साधने स्यशोदिरहेतूनां 
मागाऽसिद्धयमावेपि सिद्रसाधनता स्या- 
दितिवाच्यस्‌ यत्रस्यशंस्तत्सकाररां यत्र 
श्पं तत्सकारणमिति व्यापिग्रहणकाले 

वायुत्वाव्यवच्छेदेन साध्यसिद्धऽभावात्‌ 
स०। वायुल्व ओर तेजस्त्वादिको को एथक््‌२ 
॥| पक्षेतावच्छेदक करके अनुमान करेगे। दा तव 
तो वायु कारण वाख है इसरीति से एथक्‌ २ 
अनुमान करनेसे स्पश्ादि देतुओमें भागा- 
सिदि तो नदीं होगी परन्तु सिद्ध साधन हीगा 
क्योकि वायुके कारण वायुके अवयव सिदही 
ष । स० 1 जिसमें स्पदहे वह॒ कारणवाटा है 
जिसमें रूपे वह कारणवाखा टै इस रीति 








9४ 


ज्र्र >+) भकशगर्जम्् 





| से व्याधिज्ञान कारमं वायु मात्रमं साध्यकी 
` सिद्धिके न होनेसे सिद्ध साधन दोप नहीं.हे | 
। 21111221. 
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नचाप्रयोजकता कारणशून्यस्पनित्यस्या- / 
त्मबतस्पश्दिमत्वाऽ्यायात्‌ यदुक्तं पर- | 
मारव नित्याः भावत्वेसत्यकारणवत्वा- || 
दात्मवत्‌ प्रागमाववारणायसत्यन्तं बी- || 
च्यमिति तन्नी पपद्यते विशेष्याऽसिद्धेः सा- 
धितत्वात्‌ यदप्युक्तं नित्यत्वपरतिषेधःस- 
प्रतियोागिकः अभावत्वादितिनित्यत्वस्य- 

ओर उक्तानुमानमे अप्रयोजकता नहीं कर्याकि 
निसंका कोड कारण नदीं होताहै वहे स्पश्रोदि 
विशिष्ट नदीं होसकताजेसा जामा! ओर जो यह्‌ | 
कहा किं परमाणु नित्ये भाच ओर कारण रहित 
होनेसे जैसा आत्माहै प्रागभाव कारणरहितंहै ओर 
निचय नहीं हैइससे उसमे व्यभिचारके वारणके 
अर्थ हेतुमे भावविरोषण कहादै वह भीअसद्घते || 
क्योकि पूर्वै अनुमान से परमाणुंको कारण | 
सहित सिदध कर आणे इससे तुम्हारा अनुमान | 
विरेष्याऽसिदरै। ओरजो यह कटाह किनियत्व | 
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का अरतिपेध सप्रतियोगिक है क होनेसे ( 
५31 | 











४४ साकिकमादप्रकागः ॥ 
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` कचित्सिदरौ काय्यैमनित्यमिति धिष 
| पतः कारयैनित्यत्यप्रतिपेधात्‌ कारणम्‌ 


तपरमाणुपु नित्यत्वसिद्धयति अन्यया 


प्रतियेग्यभावे प्रत्तिपेघानुपपत्तिरितित 
दप्यसद्गतम्‌ नित्यत्वप्रतिपेधप्रतियेगि 


\| ने नित्यत्वस्याऽऽत्मनि सिद्धत्वेनाऽन्यया 


सिद्धेः नद्छयऽनित्यत्वप्रतिधागिने नित्य 
त्वस्य परमागुष्वेव पयंवसानं नान्यत्रेति 
इस अनुमानसे करीं सिद्ध होता हुआ निव्यल 


॥/ काय अनिद है इस रीति से काय मे नित्यत्व 


के निपेधके होनेसे कारण रूप परमाणुभमिं सि 


| रोताहे क्योकि यदि कीं नित्यत्व सिद्ध न रो 
तो उसका निपेध न वन सकेगा वहभी असमज्ञस 


है क्योकि नित्यत्वके निषेधके प्रतियोगि नित्यत्व 


॥ को आत्मामे सिद होनेसे परमाणुओमिं नित्यत्वके 


न होनेसे भी उक्तानुमान वन सकता ओर 


| इसर्मे कोद प्रमाण नहीहै कि अनित्यत्वका भरति- 


योगि नित्यत्व परमाणुआमिं ही होवे ओरमे नदीं 
कक 








‡ 
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। 
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भूत ओरवन्ध्यापुतरकी भीसिद्ि होजाएगी। श ग 


२ णुके व्यभिचारे 
3 आत्मा हे।स नयह्‌ अनुमान ब्यणुकमें 5 


त्‌ाच" + १॥ ८.९ 
१११११११११११.११.१.१११..१..१.१.१.। | 


किच्चिन्नियासकमस्ति नहि कारणनित्य- 





त्वस्य प्रमाणान्तरेण्तानेविना का्यंम- | 
नित्यमिति व्यवहारः स॒म्भवति नहि पर- | 
माणान्तरेणसूलन्तानात्पराक्‌शब्दाथेव्य- | 
वहहारमाच्रेण कस्यचिदथैस्य सिद्धिभवति | 
अन्यथा वट यक्लवन्ध्यापुत्रादि शब्दाथे | 
व्यवहारेणाऽपि तेषांसिद्धिःस्यात्‌ ननुप- | 
रमारवोनित्या प्रत्यक्षत्वेसति कारण- | 
त्वादात्मवदितिचेनद्नणुकेव्यभिचारात्‌ || 
ओर जवतककिसी प्रमाणसे कारणम नित्यत्व | 
नहीं ज्ञात होता तवतक कार्य अनित्ये एेसा || 
॥ 

9 


| 


व्यवहार नहीं हो सकता क्योकि जयतक किसी 
प्रमाणसे मूर न जाना जावे तवतक केवर वो 
चाट सेदी किसी पदार्थं की सिद्धि नरीह सकती 
यदि रेसा न मानो ते वययन्न जात्‌ वररक्षमे 


परमाणुनि्यैअप्रसयक्च ओर कारण होनेसेजैसा 
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[~ ताकिंकमिहप्रकाशः ॥ 
स 

नचारम्भकद्रव्यशन्यत्वं हेतुविश्रेषणसमि- 
तिवाच्यम्‌ विशेप्ययेयय्यौपत्तेः वि्ेषणा- 
| ऽसिद्धः प्रदर्ितत्वाच्च ननु परमाणवो 
|| नित्याः नाशकाभावादात्मवदितिदेन घ्र- 
॥ लयकारणभूतकालाऽद्रष्टादीनां नाशक 
॥ त्वोपपत्तेः “नासीद्रजे नव्यासेति त्या 

क्योकि व्यणुक अप्रत्यक्ष ओर न्यणुकका कारण 
हे परन्तु निय नीहि ! श° देतुमं आरम्भक द्रव्य 
शून्यत्व विदोषण ओर देदैगे वह्‌ द्यणुकमें नहीं 
हे क्योकि हयणुकके आरम्भक द्रव्य परमाणुहं 
इससे उसमें व्यभिचार नहीं हे । स० आरम्भक 
द्रव्य गुन्यत्य मात्रकोही हेतु करनेसे कीं व्यभि- 
| चारादिकोके न होनेते विरोप्य भाग व्यथं होगा 

ओर परमाणु आरम्भक द्रव्य शून्य नहीं है यह्‌ 
‡ पर्वं हम सिद्ध र चुके ह श० परमाणु नित्यहं 
| नादाकके न होनेसे जेसा आत्मा! स प्रखय 
3 के कारण काट ओर अर्टादिकों कौ नारको 


| सकनेते परमाणुओके नाडाकका अभाव नीं है 
3,342.11... 
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प्रलये तदमावनिष्चयाच्च 1 सिद्धान्ते 


रडस्रूपतिराभावेनाऽविव्यारूपकार- 
शर्ूपापत्तिरेव तेषानाशइत्यभ्युपग- 
माच्च । स्यादेतत्‌ यच्यस्मादधिकगुणत- 
तत्तस्मात्‌ स्थलमिति व्याधिसिद्धं एयि- 
व्यपे वायुषु गुणौपचयापचयवत्वं 
स्थुलसुष््मसृष्मतरसूष्ष्मतसत्वं च दं 

अओरवेदमे भी िखाहे कि परमाणु ओर आकादा 
नहीं था) ओर हमारे सिदान्तमे परमाणुओं को 
अविया का परिणामरूप होनेसे पिण्डस्वरूपका 
तिरोभाव हकर कारणीभूतं अविद्यारूप होना ही 
उनका नार हे जर जो जिससे जधिक गुण वाख 
होता ह वह उससे स्थूखहोतहं इस नियमसे सिद 
हुआ कि थिवी जरतेज ओर वायुमे गुणोकान्यू- 
नाधिकभाव ओरस्थूल सूक्ष्म सृष्ष्मतर ओरसृष्म- 
तमल देखनेमे आया से ी इनके परमाणुओं 
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भी गुणोकान्युनाधिक भाव मानते होवा नहीं 
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॥; 


परमाणूनामविद्यापरिणामर् पत्वात्पि- || 
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९८ साकिकमेहप्रकागः # 
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क ॥ि १ 


| ४२ ४ ॥ 
 तद्वततेषां परमागूनामप्युपि चतापचित | 
। हि ~ ) 
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कक ~ - ~ 
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| गुरावत्वंकरप्यते वा नवा चराद्य पर || 
। माणुत्याऽमावप्रसद्गः तथाहि पार्थिवः | 


। परस्माणुराप्यारस्थूलःप्रधिक्गुणवत्वात्‌ 
घटवत्‌ नचाऽप्रयाजकत्वं दरएविरुद्र- 
कल्पनस्य वाधकलत्वात्‌ ध स~ 
वैषां परमाणुनां साम्याथमेक्रकगुणवत्य 
वा स्यात्‌ ! चतुगणवत्वं वा १ ऋय 
यदि मानों तो अधिक गुणों वाे परमाणु 
नहीं होसकेगे तथाहि पाथिव परमाणु जके 
परमाणुसे स्थूरुदे अधिक गुण विशिष्ट होनेसे 
जैसा घटे ओर यदि पार्थिव परमाणुको 
जीय परमाणुसे स्थूल न मानोगे ते ट विरुद्ध 
करपना रसद होगा इस विपक्ष वाधकके 
वि्यमान होनेसे उक्तानुमान अभरयोजक नहीं 
हे ओर दितीय पक्षम हम यद्‌ पूरते हँ कि सव 
परमाणुञओमें त॒ल्यताके अथं एक रगुण मानते 
हो. अथवा चार २ यति भमत अथवा चार २ यदि प्रथमपक्त. मानो तो 
(तत 
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[1.1 


तेजः प्रभृत्तिषु गुणान्तयानुपलम्भप्रसङ्ः 
स्यात्‌ द्वितीये वास्वादिष्कपि गन्धाद्यु- 
पलब्विप्रसद्धस्यात्‌ तस्मादसद्धतेषापर- 
श्या # स्यादेतत्‌ यदुक्त कारणगु- 
णाः - काय स्वसमानजातीथगुणारस्म- 
का इति तन्न परमाशुपरिमायीव्यमि- 
चारात्‌ ननु पारिमार्डल्यमिनानां- 
कारणत्वं मित्यभ्युपगमान्नदेाषद्रतिचेन्न 

तेज आदिको मे अधिक गुणों की प्रतीतिके 
अभावका भसद्गः होगा ओर हितीय पक्षमे वा- 
श्वादिको मे भी गन्धादिकं की प्रतीतिका भसद्ग 
होगा इससे यह मत असद्धतहे # ओर जो यह 
नियम काहे कि कारणके गुणं काय म स्व- 
सजातीय गुर्णोको उत्पन्न करतें वह्‌ परमाणु 
के परिमा्णोको परमाणु के कार्य द्यणुक्मे स्व- 
सजातीय गुण को न उत्पन्न कन्नेसे व्यभिचारी 
हं । श० । परमाणुके परिमाणसे भिन्को दी 
कारण मनते इससे व्यभिचार नहीं हे । 
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द्रगणुकगताशुत्वहस्वत्वे (३ 
ननु विराधीपरिमाणाऽन्तराक्रान्ततवाद- 
णत्वहस्वत्वयो्न रम्भकत्वभितिचेनन उ- ॥ 
त्पन्नहि परिमारऽन्तरं विराधि मवति 
उत्पत्तेप्राग्विराधाभावेनाऽऽरम्भकत्वस- 
स्मवात्‌ ननु विरोधिपरिमाणेनसहकायेः | 
 स०। द्यणुकके अणुत्व ओर ह॒स्वत्व को व्रणुक- 4 
के कायं ज्यणुकमे स्वसजातीय गुणाऽन्तरोको न | 
उत्पन्न करने से उक्त नियममें व्यभिचार वना- | 
हीह } द्रा ०) ज्यणुकको महत्वरूप विरोधि परि 
माणसे चिदिष्ट होनेसे अणुत्वं ओर हस्य | 

स्वसजातीय गुणों को उसमे नहीं उत्पन्न कर 
(८ 





| 

| 

| सकते । स° । उ्यन्न होकर ही महत्व विरोधि 
होगा इससे उत्पत्तिे पूं विरोधके न होनेसे उक्त | 


च 


गुणोको स्वसजातीय गुणोकी कारणता होसकती || 





\ हे । छा० । विरोधि परिमाणसे विरिषट हही | 
॥ कार्यं उसतनहोता हे इसे विरोधि परिमाणकी | 
॥ उत्पत्तिसे पर्व कार्थके नहोनेसे उसमें अणुलयादि ५ 
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व इतिचेनन उत्पन्न दूव्यंक्षणमगुणं 
तिषटतीत्यभ्युपगमा दपसिद्धान्तापत्तेःय- 
त्त्‌ कारणानांद्वयणुकानांवहुत्वात्त्यशुके 
महत्वं सदोमहत्वात्‌ घटे महत्वं द्वित्‌ 
लपिर्डारल्धेऽतिस्थुलतूल पिणडेऽवयव.- 
संयोगविशेषान्महत्वं द्वयरुके परमाणु 
गत द्वित्वसंख्ययाऽशुत्वम्‌ अशुर महं 
त्वथेयेदसमवायथिकारणं तदेव इस्त्व 
स्वसजातीय गुणोँको उत्पन्न नहीं करसकते है । 
स०। रसे माननेसे तुम्दारा जो यह सिदान्तदै कि 
उत्पन्न हुभा द्रव्य एक क्षणभर निगुण रहता दै 
उसकी हानि होगी ओर जो यह कटाहे कि व्यणुक- 
रूप कारणोंको बहुत होने त्यणुकमें पत्तिका फो 
महत्परिमाण विशिष्ट होनेसे चटमें ओर दो रुडेके 
पिण्डोंसे बने हु एक बडे रदे पिण्डमें अवयं 
के संयोग विदोषसे महत्व ओर परमाणुगतत दित्य 
संख्यासे व्यणुकमें अणु होतादै ओर अणुत् ओर 
महत्वका जो असमवायिकारणे वही हूस्वत् 
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ताककमाहग्रकन्छः १ 


सः स्वसमानजातीयगुणारस्मकइतिव्या- 
परव्यभिचारित्वमिति तन्मन्दं चित्रपट- ॥ 
हैतुतन्तुगतेषुनीलादिरूपेषुविजातीयचि || 
च्ररूपहेतुषुव्यमिचारात्‌ यत्तुमददारब्ध- 
स्यमहत्तरत्वमिति तदपेशलं महटरीधेवि- || 
स्तृतपटारब्धरक्नौ व्यभिचारात्‌ %यल्पु 
नरुतमुतपन्तपूरवमसतःका्यस्यघटपटा- | 


41 
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वह्‌ स्वसजातीयगुणका आरम्भक रै इस 
नियममें व्यभिचार न्दे हभी समीचीन नहीं 
है क्योकि चित्रपटके हेतु तन्तुजमे विद्यमान 
नीलादि रूपोको अपने विजातीय चिव्ररूपके ( 
जनक हौनेसे उक्त नियमभी व्यभिचारी ओर ॥ 


देदर्डचक्रादिव्यापारवशादुत्पत्ति रिति 





जो यह्‌ नियम्‌ कहाहै फि महत्से आरब्ध महत्तर 
रोवे वमी वड़े रम्ये चोडे कपडे से यनी दुद 
रस्सीमें व्यभिचारी होनेसे सुन्दर नदीहे # ओर 
जो यह. कटाहे कि उत्पत्तिसे पूर्वं असत धटप- 
टादिकाय दण्डचक्रादिके व्यापारते उत्पन्न होते ( 
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५५९ ताफिकमेहुग्रकाशः ॥ 





| तददसद्भतम्‌ दचिघटरूचकाव्यथिंभिः प्र- 
तिनियतानिकारणानि क्षीरम्तिकासुव- 
| णादीन्युपादीयमानानि लेके द्रश्यन्ते 
| नतद्विपरीतानि कार्यस्यासत्वेऽसतःसर्व- 
त्राविशेषात्‌ सवंस्मात्सवेत्यत्तिप्रसद्धंन 
र दध्याव्ययिनां क्षीराद्यपादानेप्रदत्ति | 
स्यात्‌ ननु कायंस्यासत्वेपि कुतभ्रिचिदति- | 
| शयात्प्वत्ति नियमेपपक्ति रितिचेता 
र ह्‌ भी असङ्गते क्योकि दधि घट ओर कुण्ड- 
खदिर्कोकी इच्छ युक्त खोग उनके जो दुग्ध त्ति 
का ओर सुवर्णादि नियत कारणे उनही को ग्रहण 
1 करतें अन्यो को नहीं ओर यदि उत्पत्तिसे पूर्वकाः 
यैको असत्‌ मानोगे तो उसके असत्वको सव पदा- 
मिं तुल्य हनेसे सवसे सवकी उत्यत्तिके भसद्गके 
होनेसे दध्यादिकोके अर्थी लोगोके नियमले दुग्धा 
दिकेकि यहणमें भरदटत्ति न होनी चादिए  शा० । 
‡| का्यैके असल्वको सवमें तुल्य होनेसे भी किसी 
/ एक अतिशयसे भटत्तिका मियम दहोसकतादे। 
न्तत + 11111131 11 6 
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तथाहि ऋतिश्षयः | 
कायैधमेः१कारणधसेीवा!रव्येधमित्वा 
त्प्रागवस्थार्ूपस्य कायेष्य सत्वं दुवोरं 
स्थात्‌ द्वितीये कारणस्य का्यनियमाथा- 
ऋप्यमानाशतक्तिः कारणाद्धिन्ना वा ! 
अभिन्ना वा ? सिन्राचेदसती वा! सती 
वा १ नाद्यः भिन्रया्मसत्याश्च शक्तः 

स०\यह्‌ तुम्हारा कथन विकल्पोको नहीं सहन 
कर सकताहे तथाहि वह अतिराय कायैका धम 
है वा कारणका? यदि मथमयपक्च मानों तो अति- 
शेयका आश्रय होनेसे उत्पत्तिसे पूर्वंकायैका 
सत्व सिद होगया ओर दवितीयपक्च मं कार्ये 
नियमके अर्थं कारणम कस्पना करी शक्ति 
कारणसे भिन्ने वा ? अभिन्न ? यदि भिन्नहै तो 
अस्तीह वा? सतीश्प्रथमपक्ष तो यन नदीं सकता 
है क्योकि शरशर्रके सरश्च कारणसे भिल्ल 
ओर असती शिक कायैकी नियामकता नहीं 
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हौसकतीदै । ओर यदि मानोगे तो शक्तिके तुल्य 


21. कतक 





४५६ तार्शिकमेदमकायः ॥ 
1 
‡ णणविपाणवत्काय नियामकत्यायैया 
५ 
4 ग्रन्था णणविपाणस्यापित्तद्‌ापत्तःनष्ि 


| तीयःभिनायास॒त्याभ्वशक्तेमिपवत्कर 
‡ यैनियामकत्वायोगात्‌ कारणधर्मत्वीयै 


गाच्च न्यथा भिन्नत्वाऽविष्रोपेण महिष 
स्यापितदापत्तैः चसिन्नाचेदसतीवा! सतं 
|| वा ! नाद्यः अभिनायाग्मसत्याश्चशक्तै 
होनेसे शरश्चद्धः को भी कार्यं नियामकता का 
भ्रसंग होगा ओर टि्तीययक्न भी नहीं बन सकता 
1 है क्योकि महिपके सदश कारणस भिन्न ओर 
|| सती दाक्तिको कार्यकी नियामकता नहीं हो स- 
कतीह ओर जसे महिष अपनेसे भिन्न किसी 
पदार्थका धमे नहि रेसेदी शक्ति भी कारणसे 
भिन्न होने उसका धम नहीं हौ सकती ओर 
स मासमे शक्तिके सद्दा दोनेसे महिषको भी 
कार्यकी नियामकता का प्रसंग होगा ओर यदि | 
अभिन्न मान्यं तो वह असती दै १वा सती ? प्रथम | 
पक्ष सो बन नदीं सकताहै क्योकि कारणसे | 
~. 
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| नरणङ्धवत्‌ कार्थनिथामकत्वामावस्योक्त 
| त्वात्‌ अन्न सवेन्न नियासकत्वन्च अस्मि 
॥ न्ेवेदक्षा्यैसुत्पच्यते नान्यस्मिन्नित्येवंरूपं- 
वोध्यम्‌ नद्वितीयः पभिन्नायाः सत्या्च 
शक्तेः कारणर्ःपत्वैन कारणवदैव क- 
स्यचिद्िगेषस्याऽभावेन कायैनियासक- 
त्वाऽयेागात्‌ ्रपसिद्धान्तापत्तेश्च । 
अभिन्न ओर नर्श्वेगफे तुर्य अस्वरूप शक्ति 
को कायकी नियामकता का अभाव कहु आँ 
इस प्रकरणम नियामक राब्द्‌ का अथे वह जा- 
चना जिससे यह्‌ नियम हो कि यह्‌ कायै इसी 
कारणम उत्पन्न होताहे दृसरे में नहीं । ओर 
दितीयपक्ष नी नहीं वन सकता क्योकि कारण 
| से अभिन्न ओर सती राक्ति को कारणका 
रूप होने से कारणके सर्च यह भी अतिः 
द्य सूप न होनेसे कायं की नियामक नहीं 
4 दोसकतीदे ओर शक्ति को कारणसे अभिन्न 
~| मानने से तुम्हारे सिदान्त की हानि मी होगी 
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५८ नाफिकेद्ध्रकागः ॥ 
4 4५44५444 44५46444 494. 
‡ किन्न पट एवलतीत्यत्न चलनक्रियाश्रयः 
4. पटी द्रृएटः तद्रत्पट उत्पद्यत्त दत्यन्नापि 
1 पट स्ोत्यत्तिक्रियाश्रयत्वं वाच्यं तथाच 
क्रियाश्रयस्य पूर्वदत्नित्वनियमात्सत्कार्य 
| वादप्रसङ्गः अन्यथा 
सत्वे उत्पत्तिक्रियायानिर्विपयव्वंस्यात्‌ 
पटउत्पद्यत इति व्यवहारोपि नस्यात्‌ | 
क्योकि तुम्हारे सिददान्तमे शक्ति को कारणसे | 
भिन्न मानाहे अभिन्न नहीं । ओर जसे पट चरता 
हे इस वाक्य से चटन क्रिया का आश्रय पट | 
प्रतीत होता है एेसेदी पट उत्पन्न होताहे इस | 
याक्य से उत्पत्ति क्रिया का आश्रय पट प्रतीत | 
॑ 
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ॐ 
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होतार ओर क्रिया का आश्रय वही होकहे जो 
क्रियासे पवस्थितदो इससे सिदहुज कि उत्यत्तिसे 
पूर्वं पट था इससे सत्कार्यं वाद्‌ का प्रसंग हआ 
ओर यदि उत्पत्ति से पूवै पटको न मानोगे तो 
उत्पत्ति करिया निराश्रय हो जाएगी ओर पट 
उत्पन्न होता यद व्यवहार मी नही बन सकेगा ||- 
33111111. (3111. 
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& 
स्पादेतत्‌ कानामोत्पत्तिः कार्यस्य स्वका- || 
रणेसमवायोवारस्वस्मिन्सत्तासमवये- || 
वा प्नादयः अलव्धात्मकस्य कायस्य का- || 
रणेनसम्बन्धाश्यागात्‌ सतोिढयेःस- || 

> 
+ 








म्वन्धः प्रसिद्धः नासतोस्सदसतोव नि- 
रात्मकषस्याऽसतःसस्वन्धित्वायेगात्‌ 
न्यथा वन्ध्यापुत्रस्यापि सस्वन्धित्वप्रसङ्धः 

ओर उव्पत्ति आप किसको कहते हौ अपने | 
कारण मे काके समवायको कहते हो ? वा | 
कार्यम सत्ता के सम्बन्ध को ? प्रथमपन्न तो | 
यनता महीं है स्यो जवतकं = यना नहीं 
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तवत्तक उसका कारण के साथ सम्बन्ध नहीं 
हो सकताहे क्योकि वियमान दो पदार्थौ का 
ही सम्बन्ध खोक मे प्रसिद्ध है अविदयमानेको 
नहीं ओर न एक वि्यमानसे दृसरे जवि्ययमा- 
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नका स्योकि स्वरूप हीन असत्‌ पदार्थं सम्ब- | 
न्धि नदीं हो सकंतादे यदि रसे न मानीतो 
घन्ध्यापुत्र को भी सम्बन्धित्यका प्रसह्र होगा | 
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६० ताककमेहपकाशः # 
1211211१ 1 
| रतेन द्ितीयोऽपिनिरस्तः रलब्धात्मक- 
॥| त्वस्य तुल्यत्वात्‌ ननु वन्ध्यापु्रवत्कायं 
| सवेदा सर्वत्रासननभवति किन्तु उत्पतते 
| पराग्ध्वंसानन्तरज्चासन्मध्येतुसदेवेतिये 
| षम्यात्सम्बन्धित्वोपपत्तिरितिचेन्न प्रागू- | 
॥| ध्वचाऽसत्वाऽविशेषात्सम्बन्धित्वानुपप- 
त्तिरेवमध्येतुसत्वात्सम्बन्धामावानुत्तेश्च 
ओर इसी युक्तिसे दूसरापक्ष भी खण्डित हुभा 
क्योकि जवतक कार्यं वना नहीं तवतक उसमें 
सत्ताका सम्बन्धे नही होसकताहे । श ०! कार्य | 
यापुत्रके तुल्य सव काठ ओर देम असत्‌ 
नहीं होता किन्तु उत्पत्तिसे पूर्वं ओर ध्वंसे 
अनन्तर असत्‌ होता है ओर मध्यमं सत्‌ ही 
हतादे इससे वन्ध्यापुत्रसे विक्षण होनेते अपने 
कारणसे सम्बन्ध वाखा हो सकतादे। स ०। उत्पत्ति ॥ 
से प्रथम आर ध्वंसते उत्तर असत्‌ दोनेसे सम्ब- 


न्धिल की अनुपपत्ति हम फतेह ओर मध्यकाट 
य मसत दोनेसे सम्बन्धके अमावको नदीं कदतद्‌ 
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साकिकमेगहप्रकश्तः ॥ ६१ 
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उत्पत्तेः पूवेमसदूपस्याऽमावात्मकस्यका- 
यस्य कासेनाऽसम्बन्धात्प्राससदासीदूध्वै 
ग ससद्वविष्यतीत्धुक्तमयुक्तम्‌ स्यात्‌ नदि 
| बन्च्यापुत्रो राजावभूव पराकघरणेवमेशे 
|| ऽभिषेकादित्येवंजातीयकेन भाक्त्वमयी 
दाकरणेन निर्स्वरूपावन्ध्यापुन्रो राजा 
वभूवभवतिभविष्यति वा इति विशिष्यते 
ननु कारकव्यापारादुध्वमाविनः का- 
यस्य॒ कथं वन्ध्यापुत्रतुल्यत्वमितिचेन्न 
ओर (कार्यको असत्‌ माननेसे) असत्‌ स्वरूप 
अमावरूप काया कारसे सम्बन्धके न होनिसे 
काय पूवे जसद्रूप था ओर कायं आगे असप 
होगा यह्‌ कथन अयुक्त दोगा । क्योकि पूरणीवरमा के 
अभिपेकसे पूवं वन्ध्यापुत्र राजा था पसे किसी के | 
पू्ैत्वमयोद्‌! करनेसे यह्‌ नहीं सिदध हो सकता 
किं स्वरूप हीन चन्ध्यापुच राजा थायाहैवा 
होगा\शगकारणोके व्यापारसे उत्तर कारें होने 
चारे का्ेको वन्ध्यापुत्र के तुल्य केसे कहते हो ! 


५1... 


=-= 














६२ ताकिकमाप्रकागः॥ 


८४4 4 4. ५५4१4 + 4.4.444. 
| रसतः कारकव्यापारादृध्व॑मस्माव्यत्े |/ 
॥ वन्ध्यापुत्नोपि कारकव्यापाराषरध्वं म | 


॥ 


| 


=== 


| स्यचाऽसत्वाविशेपादपयावन्ध्यापुत्रःका | 
रक व्यापारादुर्ध्व नभविष्यति तथाऽस | 


6 


2 =< < 


प्यति तस्मात्कारक व्यापारादूध्वसुत्य 
व्यमानं कायं प्रागपि सदित्येवावसेयम्‌। 

स० । यदि असत्‌ की भी कारणेकि व्यापार 
से उत्तर काठ उत्पत्ति हो सकफे तो किसी 
कारणके व्यापारसे उत्तर कारमं बन्ध्यापुत्र 
की भी उत्पत्ति दोनी चाहिए इससे वन्ध्यापुत्र 
ओर कायं इन दोनोंके असत्य को तुल्य होने 
से जते कारणों के व्पापार से उत्तर कारे 

यापुत्र नहीं होता हे एेसेही असत्‌ कार्यं भी 
नहीं हो सकता है इससे यहं निश्चय करना 


=> ~~ 


>> 


> + = = 
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 विप्यतितथाच वन्ध्यापुत्रस्यका्यीमाव- || 


त्कार्यमपि कारकव्यापारादर््वं नमवि- ¢ 


(>> 


>: 





चाहिए कि कारण व्यापारोत्तरकार्मं होने 
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वाटा कायै उत्पत्तिसे पुवं भी सद्रूप दी था | 
ककव 


४.१ 
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1 
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६. 
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(५3 कद 


यदुक्तमनादिः सान्तः घागमाव इति तन्तु- 
च्छम्‌ प्रागभावाधिकरणस्य सत्पिर्डादेः 
सादित्येन तस्यानादित्वाऽसम्भवात्‌ य- 
दप्युत्तं सादिरनन्तःपध्वं साभाव इति 
तदप्यऽसमञ्चसम्‌ पूर्वद्युस्तघट कपालि- 
कादिकमद्य द्रष्टा घटे नश्यतीति व्यव- 
हारापततेः तस्यनित्यत्वेन वर्तमानत्वात्‌ 
ओर जो यह्‌ कहाहै कि अनादि ओर सान्त | 
(नाक्षमान) प्रागभावे वह्‌ तुच्छे क्योकि प्राग | 
भाय के आश्रय खलिण्डादिकों को सादि हीने | 
से उनमें रहने वाख प्रागभाव अनादि नहीं 
| 

| 


॥ 








हो सकताहै 1 ओर जो यह कटाहे किं सादि 
ओर अनन्त ( नाशरहित ) भ्व॑साभाव हे 
वह्‌ भी असद्घत है क्योकि रेसे कहनेसे पूर्व 
दिनम न हए घट की कपाङिका आदिकोको 
आज देख कर घट नष्ट होता रेसे स्यव- 
हार का प्रसंग रहीगा क्योकि ध्वंसको निस्य 
होनेसे वर्तमान कामे भी पह विद्यमान हे 








४ सार्फिदमाहपरकाभः प 
2444 44.4८.९4 46.44.444. 0.१4१.443... 
यदप्युक्तं कारगात्रयं विनाकारं नत 
दति तन्न परमागुपुं जायमानाद्य 
क्रियाया अरसमवायिकारणाऽमावेन च्य 
भिचारात्‌ नन्वस्त्येतत्‌ कारकव्याप। 
, रानर्थक्यं प्रसज्जेत प्राकसिद्धत्यार्काय 
 स्येतिचेन्न कारणस्यकायौकारेण व्यव 
स्थापनार्थत्वात्‌ प्रत्धुताऽसतः कार्यस 
ओर जो यह कटाहे कि समवायी असम 
बायी जर निमित्त इन तीन कारणोफे विन 
कोद भी कार्यं उत्पन्न नहीं हौत्ताहे वह भी 
असंगत ही है क्योकि परमाणुओमं उत्पन्न 
हद आदयक्रियाके असमवायिकारणके न दीने 
से व्यभिचरित है) श ०। यदि उत्पत्तिसे पूर्व. भी 
कार्यकी सिद्धि मानोगे तो कारकों के व्यापार 
को व्यर्थता का भरसंग होगा । स० समवायि 
कारणको कार्य के आकारसे स्थित करनेके अथे 
होनेसे कारक व्यापारव्य्थं नहीदैउख्टा यह दोष 
तुम्हारे दी मते होताहे स्याकि असत्‌ कार्यको 


। "+; ट्क्ङ् ङ्ङ पतक दक 
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# 
£ 91111 11.11 
| कारकव्यापाराऽविषयत्वात्कारक्व्यापा- | 





| राऽऽद्िताऽतिशयाश्रयत्वायोगेन तवैव 
| कारकव्यापारवेय््य॑स्यात्‌ ननु समवा- 
| यिकारणव्रिषयःकारकव्यापार इति चेन्न 
| समवायिकारणात्कायेस्यभिननत्वेऽन्यविष 
येखकारकव्यापारेणान्यनिष्पत्तावतिप्रस्‌- 
1 द्वस्यात्न्य्रसिन्नत्वेऽपसिद्वान्तापत्तिःस्यात्‌ 
५| कारक व्यापारका विषय न होनेसे कारकन्यापार 
१ से जनित विशेषता का आश्रय कार्यं नहीं होस- 
कते ! श० ! समवायि कारण विषयक कारक- 
व्यापार कार्यको उत्पन्न करताहे इससे मारे मतमें 
|| मी वह व्यथं नही रोसकता।स ०।यदि समवायि 
कारणसे कार्यको भिन्न मानोगे तौ अन्य विषयक 
कारकव्यापारसे अन्यकी उस्पत्ति माननेमें कपाखा- 


दि विषयक कारकन्यापारसे पटादिकोंकी उत्पति ¦ 
| रूप जति भरसङ्ध हौीगा जोर यदि मभिन्न सानेोगे 
ते तुम्हरेसिदान्त की हानि होगी क्योकि तुम्हारे 





स. 





४. 


सिदधन्तमे कायं कारणका भेदै अभेद नहीं । 
(4 1. 





4 1 ~2 


४ 


६ ताक्रिंकमेहमरकराशः ॥ 
1१121715 


ननु कारणस्य कायोकारेण व्यवस्थितिः | 
सती ? वा असती ! शमादय 4 
पारयैयर्थ्यं दितीयेतु असत्का्यवाद- 
प्रसङ्घ इति चेन कार्यस्याऽनिर्वाच्यत्येन | 
देाषाऽभावात्‌ वस्ततस्त ऋअसत्कायवा- 
दवत्‌ सत्का्येवादेपि दषाः प्रादुमव 
न्ति तस्मात्कायंस्य सत्वाऽसुत्वाभ्यामः 
निबेचनीयत्वात्‌ वक्ष्यमाणरीत्या का- 
येस्य कारणाद्धिन्नत्वाऽभिन्रत्वास्यां च 

श । कारणकी जो कायकारसे स्थिति यह 
सतीहे१ वा असती? आद पक्षम कारक व्यापारको 
व्यर्थता होगी ओर दितीयपक्षे असत्कार्यवाद 
का प्रसमं होगा । स० ] कार्यको अनिवेच- 
नीय हीनेसे उक्त दोरपोका अभाव वस्तुतः 
असत्का्यवादके तुल्य सतकार्यवादमें भी दोप 
होते हं इससे कार्यको सस ओर असव्वरूपते 
अनिर्वचनीय होनेते ओर वक्ष्यमाण रीतिसे कार्य ८ 


~ को कारणसे मिन्नत ओर अभिन्नव्य रूपसे मी | 
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व वोच्यस्‌ # यदुक्तसुत्पन्बकायं का- 
रणहिन्नमिति तदसमञ्चेसम्‌ मदूघट 
इत्यऽमेदानुभवात्‌ बरहूषटौभिन्नाविति- 
मेदबुद्धऽनुदयाच ननु तयारन्यत्वेपि 
स॒मवायवशात्तयावद्धिनेदेतीतिनेन्न का- 
यंकारणाभ्यामत्यन्तभिन्स्य सुमवाय- 
स्य तन्नियामकत्वायेगात्‌ समवायस्य 
अनिवेचनीय होनेसे सवकाय अनिर्वचनीये 
यद्‌ जाननाकओर जो यह कहाहे कि उत्पतन हुम 
कायं कारणसे भिन्न होता वह खत्तिका ही घट 
फेसे अभेदानुभवके होने ओर्‌ कत्तिका ओर 
घटभिच्हे ठेसे भेदानुभवके न दौनेसे असंगत 
है। श1 कार्यं ओर कारणको भिन्न होनेसे भी 
उनका समवाय सम्बन्ध इससे उसका मेदा- 
मुभव नहीं होता । स० \ कायं ओर कारणस 
अत्यन्त भिन्न समवाय उनके भेदातुभवके. न 
हीनेमे प्रयोजक नहीं होसकताहै ओर समयाय 


१११११111 ॐ ५4 
# 


[2717-1 








ह 11113: 


श््रनिर्वचनीयत्वात्सर्वेकायमनिवेचनीय- 


| 
॥ 


| 
| 
| 
| 





५ सारिकमाहप्रफागा. ॥ 
+ 3.१.8 २९.१.१4. 4.4 | 4.९. 9..4.6.9. 4.4. +. 
| वर्ध्यापुन्रतुल्यत्वाञ् तथाहि समवा 
4, समवायिभिः सम्बद्धौ १? नवा? श्रा 
| सम्बन्धः किं समवायः ? उत खर्पः 
५ नाऽऽच्यः अनवस्याप्रसद्भात्‌ नद्वितीर 
क्प 
| महू घट योरपि स्वरूपसम्वन्धेनैव ख 
वदहायपपत्तेः समवायाऽसिद्धः आद 
द्वितीये समवायस्य समवायिपु दतत 
सस्वन्धान्तराऽपेप्षाऽमावे संयोगस्याऽपि 
वन्न्यापुत्रके तुल्य असत्‌ है तथाहि समवाः 
समवायिओं से सम्बद्ध है? वा नहीयदि सम्बः 
हे तो उसका सम्बन्ध समवाय ह? वा स्वरूप 
अनवस्था प्रसङ्धसे प्रथमप्न संगत नहीं हे । ओः 
तिका ओर घटका भी स्वरूप सम्बन्ध मान 
ठेनेसे दही व्यवहारके उपपन्न होजानेसे समवाय 
की असिद्धि का भ्रसंग दोगा इससे द्वितीयपक्ष 
मी नहीं वनसकताहे ओर प्रथम दितीय पक्षमे 
समवायको समवायिओंमें रहनेके अथे सम्ब 
न्वार्तरकी अयेक्षाके अभाव हुए संयोगकोमी 
„क्क - ककव कर१ 


44 ४ ४ 


4.५ 


५. 





। न्ननागतं 


तैछच्छमाह मकः ॥ 





४ 4 2444 | 


र स्ववृत्तौ सम्बन्धान्तराऽपेषषा नस्यात्‌ 
> ननु संयोगस्य गुणत्रात्सस्वन्धान्तरा- 
५ ऽपे्षा समवायस्य तद भावानेतीतिचेन्न 
| समवायः समवायिषु सम्बन्धविशिष्टो 
मवितुसहंति धमैत्वात्‌ गोत्ववदित्यनु 
| मानप्रास्ताऽपेक्षाकारणस्य तुल्यत्वात्‌ 

नद्छयऽसंवद्रस्याऽश्चत्वस्य गेघमंत्पं दूष 
। संयोगि्ओमि टत्तिताके अर्थं सम्बन्धान्तर 

की अपेक्षा न होनी चाहिए । श० । संयोगको 


४ + 


4 गुण न होनेसे नहीं हे । स० । समवाय समच- 

यिम सम्बन्ध वाख होना चाहिए धर्मं हो 
जेसा गोत्वे इस अनुमानसे पराप्त हुए धर्मषने 
रूप अपेक्षके कारणको तुस्य होनेसे संयो- 


६. 





गुण हौनेसे सम्बन्धान्तराऽपे्नादे समवायको | 


मको अपेक्षा हे ओर समयायको नहीं है यह्‌ | 
कथने असङ्गतद ओर जो जिससे सम्बद्ध नहीं | 
होताहे बह उसका ध्म नहीं होवा जैसा | 


॥ 
| 
| 
1 
। 
( 
| 
॥ 
| 
1 
| 
1 
| 
| 
। 
| 
| 
। 
। 
| 
। 
॥ 





गोसे असम्बद् अश्वत्व गोका धम नहीं है | 





५ 
2 


3. 


+ ताकिकमेदप्काराः ॥ 
नि 11. 
गुणपर्मिापायाश्च गुणत्वाऽमावेपि क- ( 
। मसामान्यादीनां सम्बन्याऽपेक्ादर्भने- | 
| नाऽप्रयोजकत्वात्‌ किच्च र 
दये गुणा इति श्रुतिस्मृत्यादियु व्यव- 
4 हारादिष्टधमेगुण इति परिभापया स 
॥ समवायस्यापि गुणत्धाच्च जातिविग्रेपोयु- 
खत्वमिति परिभापातु समवायसिद्युतत- 
रकालीननित्याऽनेकसमवेता जातिरिति | 
इस नियमसे यदि समवाय सम्बदडन होमा तो ( 
धर्मी नहीं होसकेगा ओर गुणन होनेषे भी कमं | 
सामान्यादिकोंको सम्बन्धकी अवेक्षाके देखनेसे 
गुणनाम सम्बन्धायपेक्षा का नियामक नर्हीहोसकता 
ओर निष्पापत्ादि गुण रेसे श्रुतिस्खत्यादिकों 
में व्यवहार होनेसे द्टधमे का नाम. गुणहे एसे 
संकेत कर लेने से समवाय भी गुण होसकताहे) 
जाति विशेषका नाम गुणत्वे यह परिभाषा सम- 
वायकी सिदधिके उत्तरका में होनेवारेनित्य ओर | 
अनेकोमि समवाय सम्बन्धसे वक्त॑मान धर्मनातिहे 
3. 21111. 












1१११११११ ==> 





र 


साकिंकमेहमरकाश्चः ॥ ५ 
११११११११ 


छ न तस्यच सुमवायज्ञानाधीन- 
२ त्वेनखमवायसिद्वेःपराकसंयेगस्यगुणत्व- 
+ ससिद्भमितिदिक्‌ । यदुक्तमयुतसिद्वथेः स 
| मवायदतिच्रत्रमवान्पणव्यःकिमुमयेार- 
५ युतसिद्धत्वं श्डतान्यतरस्यग्नाच्यः प्राक्स 
\ द्रस्य कायौत्कारणस्यायुतसिद्रट्वानुपप- 
२ क्तेद्धितीये किमसिद्वस्य समवायसम्बन्धः? 
+| 





इस ज्ञानके अधीने ओर यह ज्ञान समवाय 
ज्ञानके अधीनहै इससे समवायकी सिद्धिसे भथम 
>| संयोगे गुणल सिद नदीं हो सकताहै इस रीति 
का खण्डन मण्डन ओर भी बहुत हे यह एक माम 
मात्र दिखाया है । ओर जो यह काद कि अयुत 
सिद्ध पदार्थो का समवाय सम्बन्ध हौताह 
इसमे हम आपसे यह पृते कि अयुत सिद्ध 
। आप दोनों को मानते हो १वा एक को १ कार्यसे 
| प्रथम सिदध कारण अयुतसिद्ध नहीं होसकतांे 

। इससे प्रथमपन्न तो वनता नहीं अर दुसरे पक्ष 
२ मे असिद्ध पदाथका समवाय सम्बन्ध मानते हो? 


वक ----------------------------------------~-----~----~-~_-_ 
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२ ार्िकमेष्धप्रफागाः ॥ 
1111111१ 


। उत सिद्रस्य? नाद्यः प्रागसिद्भस्यालव्या-! 
{| त्मकस्य कायंस्यकारगोन सम्बन्धायागेना. | 
| ऽदुतसिद्धत्वायोगात्‌ सम्बन्धस्य द्विनिष्- | 
| त्यात्‌ नद्वितीयः प्राक्कारणसम्बन्धा्ता- 
| यस्य सिद्वावभ्युपगस्यमानायामयुतसिः ( 
त्यं नस्यात्‌ सतेरप्राप्षयेः पातिः संयो- 
1 गद्रत्यभ्युपगसेन तन्तुपटयेारपिसंये- 
॥ गापन्ति्च स्यात्‌ किच्च किन्नामायुसिद्रतवं | 
वा सिडका प्रथम पश्च तो वन नहीं सकताहे ८ 
|| क्योकि सम्बन्ध को दो पदार्थनिं त्ति होनेसे उ- ( 
¶ स्पत्ति से पूं असिद्ध तथा स्वरूपहीन कार्यका | 
| कारणके साथ सम्बन्ध नहीं हौसकतादेदससे कायं 


० 4 


10 


"क 


(8 








अयुत सिद्ध नहीं होसकताहे। ओर कारण सम्व॑धसे 
म्रथम यदि कार्यकी सिदि मानोगे ते काये अयुत 


2: 


4 

| सिद नहीं हो सकेगा ओर सत्‌ ओर अ्राप्तदो पः 
| दार्थो की प्रापिको संयोग मानने से तन्तु ओर पटके 
| मी संयोगका भ्रसद्धहोगा इससे दितीय पक्ष भी 
| असङ्गते ओर अयुत सिद्ध जाप किसको कते हौ 


1111 1. ५1111111. भः 
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साकिंकमेाहमकाशः ॥ ७६ 


५ 





५ देशतः ऋरपयक्सिद्रत्वम्‌ १ उत कालतः! 


व्प्रथवा स्वमावतः ? नाव्यः शुक्ः पट द- 
त्यन्न तन्तु देशे पटः पट देशे शुक्तगुणदइति 
व्यभिचारात्‌ नद्धितीयः सव्यदक्षिणयेा- 
रपि गाविषाणयेोग्युतसिद्वत्वपरसद्खात्‌ 
न ठतीयः स्वभावस्य स्वरूपाऽनतिरेके- 
णाऽस्मदिष्टाऽभेदसिद्धः किदं संधागस्य 

क्या देदासे एधद्‌ सिदधत्वके अभावको १ वा 
कारुसे १ अथवा स्वरूपसे १ पट ओर उसका रूप 
अयुत सिद्ध हं परन्तु उनमें देशसे एथक्‌ सिद्धत्व 
का अमाव नहीं है क्योकि तन्तु देशम पटे 
ओर पट देश मं रूप हे इससे प्रथम पक्ष असङ्गत 
हे ओर कारु से एथक्‌ सिद्धत्वाभाववारे गोके 
वाम दक्षिण शङ्खको भी अयुत सिद्ध के 
श्रसद्घसे हितीय पक्ष भी असंगतहै ओर छती 
यपक्ष मं स्वभाव क स्वरूपसे अभिन्न होनेसे 
हमारे सम्मत अभदकी सिदिका प्रसंम होगा 








दससे वह्‌ भ नहीं वन सकता ओर संयोग 


(1. 


1 
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[प्र 


333 = अ 
२.1 


॥ ताकिंकमेहपरकाशः ॥ 
| (1.१ १5१११११११११११११११११११. 


| समवायस्य वा सम्बन्धस्य 
|| त्वेनाऽस्तित्वेप्रमाणाभावात्‌ ननु सस्ब- 
| न्धः स॒म्बन्धिभिननःतद्धिलक्षणएशब्द घीगस्य 
त्घात्‌ वस्त्वऽन्तरवदित्यनुमानं तच प्रमा- 
णमितिचेन्न खकस्यापि स्वरूपवाद््यरूपा 
पेक्षयासनुष्ये ब्राह्मणः श्रोत्रिये वदान्य 
ओर समवाय सस्बन्धके सम्बन्धिओंसे भिन्न 
होनेमे कोद भ्रमाण नहीं हे । शा० । सम्बन्ध 
सम्बन्धिओंसे भिन्न है सम्बन्धिविषयक शाब्द 
ओर ज्ञानसे विरक्षेण शब्द ओर ज्ञानका विषय 
होनेसे । जो जिस विषयक शब्द्‌ ओर ज्ञानसे 

| विरक्षणशाव्द ओर ज्ञानका विषय होताहे वद 
|| उससे भिन्र होता जेसा घटसे भिन्न पटहे यह 
| अनुमान सम्बंधिओंसे भिन्न सम्बन्धे भमाण 
हे।स०। एक भी वस्तु स्वाभाविक ओर ओपाधिः 

। करूपकी अपेश्नासे अनेक विलक्षण शब्द ओर 
। ज्ञानक विपय होताहे जसे एकी पुरुप मनुप्य 
व्राह्मण वेदवेत्ता ओर दरानशुर कहा जाता है (8 


गन. 


॥>1 1 ------- 








ररक कक चरचर स्क 





तार्किकमेहमकाशः ॥ जभ्‌ 
य: 
र विलक्षणणब्द धीसम्यत्वेन (¢ 
व्यसिचारात्‌ सम्बन्धिनारेव सम्बन्धिश- || 
व्दप्रत्ययव्यतिरेकेण मनुष्यो ्राह्यणःश्नो 
जिय इत्यादिवत्संयागसमवायादिशब्द- 
प्रत्यथाऽरत्वसम्भवाच विलक्षणशब्दधी 
गम्यत्वादित्युपलब्धिघटितेन लिद्गेनप्रा 
परस्य वर्त्वन्तरस्यसंयोगादेः स॒म्बन्धिव्य 
तिरेकेणएाऽनुपलढध्या तदभावनिश्चयाच्च 
इससे उक्त अनुमान व्यभिचारी ओर जैसे 
एकटी पुरुष मनुष्य ब्राह्मण श्रोत्रिय आदि अ- 
नेक विरक्षण शब्दो ओर ज्ञाने का विषयहोता 
है देसे सम्बन्धि री सम्बन्धि शब्द्‌ ओर तन्तन्य 
ज्ञानसे विरक्षण संयोग समवायादि शब्दौ ओर 
तज्नन्य ज्ञानोके विषय हौ सकतेहे ओर बिर- 
५/ क्षण ₹ष्द्‌ ओर ज्ञानका विषयत्वरूप ज्ञानघटित 
हेतुसे भात हए सम्बन्धिओं से भिन्न संयो- 
गादि सम्बन्घोकी सम्बंधिओसि अर्म होकर 
भतीतिके न होनेसेरनके अमावका निश्चय होता 


(4322311 








ककरेक्म 
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७६ तारिकमेहमकाश्च, ॥ 
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१ तम्‌ गुणादयेद्रव्यासिनराः 


|| मानेन तदंदस्य वाधितत्वाच्च न्यथा गु 
॥ णादीनाद्रव्यधमेत्वमपिनस्यात्‌गणादयेा 
द्रव्यघरम्मानस्युःभिननत्वात्‌ महिषाश्चवत्‌ 


| होताहे ओर गुणादि द्रव्यसे अभिन्न हे द्रन्य 
॥ के अधीन होनेसे जो जिस से अभिन्न नहीं 
|| होताहे वह्‌ उसके आधीन नहीं होता जसे | 
॥ खरगोशसे भिन्न कु्याहे इस अनुमानसे गुणा 

|| दिकोमें दन्यका भेद वाधितहे ओर यदि गुणा 
|| दिकोो द्रव्यसे भिन्न मानोंगे तो ये उसके 
|| धर्म भी नदीं होसरकेगे क्योकि गुणादि द्न्यके 
|| धर्म नहीं होसकतेदे उससे भिन्न होनेसे जैसा 
|| अश्वस भिन्न महिप अश्वका धर्म नहीं होसकतादं 


++ 





एतेन गुणादीनां दव्यामिन्नत्वं व्याख्या- 


यन्नेवं तन्नेवं यथाशशमिनः कुशः इत्यनु- 


इससे उक्त असुमान सम्बन्धि भिन्न सम्ब- 


युक्तियोंसे गुणादिकमें द्न्यका अभेद्‌ सिद्ध 


/) 
| 
(4 
|> 
| 
\ ~ ५, | 
न्धका साधक नहीं हो सकताहै ओर इन्हीं 
५ 
१ 
1॥ 
+ 
५ 
[# 
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चट घटभेद नहीं हे इस भरतीतितसे सिद्ध हुए 


12. 


इत्यनुमानवाघात्‌ किच्चु्न्योऽन्याभाव- 
रू पभेदाऽसिदधेए्व तदऽमेदसिद्धिः तथाहि 
घटःपटौ नमवतीतिवत्‌ घटी चटसेदो 
नभवतीतिप्रतीत्िसिद्रस्य चटभेदभेदस्य 
कि घटङूपत्वं १ उत सेद स्पत्वे! अथवा 
तदुभयभिन्नत्वं? नाच्यः अभावरूपस्य मे- 
दस्य भावरूपत्वायेागात्‌ प्रतियाग्यतिरि 
क्ताभावासिद्धिमसद्धंनाऽपसिद्धान्तापत्तेष्व 
इस अनुमानसै भिन्न पदार्थोका धमं धर्मिभाव 
वाधिते ओर अन्योन्याभावरूप भेदकी असि- 
दिस भी द्रव्य गुणका अभेद सिद होता 
तथाहि जेसे घट पट नहीं है यह्‌ श्रतीति हैरेसे 


घरमे घटभेदके भेदको क्या घटरूप मानतैहो? 
चा मेदृरूप ! जथवा दोनोसे भिन्नरूप ? अभा- 
यको भावरूपता के असम्भव ओर भतियोमीसे 
भित्र अभावकी असिदिके भरसंगसे सिद्धान्तके 





`| हानिकी आपत्ति से प्रथमपक्ष संगत नहीं हे । 


#..>3> ५ 
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. सार्विकमेहपरकाः ॥ 
पः (५ 4 ५4.44.444. 


नद्ितीयः ऋात्माप्रयात्‌ व 
वस्थापत्ते। स्यादेतत्‌ कारणेप्ववयवद्रव्ये 
घु वर्तमानंकार्यमवयविद्रन्यं किं समस्ते- | 
प्ववयवेपु वर्तते? उत प्रत्यवयवम्‌ ?-आा | 
द्ये स्रवयविनःपटादेस्तन्त्वादिप्ववयवैयु | 
चित्वादिवत्स्वरूपेण ठक्तिः"उत इस्तका | 








घ्ोच वर्तमानाऽसिवदवयवघ्रो वा ?नाद्यः | 
ओर दितीययक्षमें आत्माश्रय हे क्योकि अमा- | 
चज्ञानमे प्रतियोगि ज्ञानको कारण होने से घट 
मेद भेद स्वज्ञानमें स्वामिन्नघट मेद्‌ रूप प्रति 
योगिज्ञानसावेकष हे ओर अनवस्था भसद्गसे | 
ठतीयपन्न भी नहीं बन सकता है! ओर अवयव 
द्व्यरूयकार्णेमि रहता हा कायं क्या सव ||- 
अवयओंमे रहते ? वा एक २ अवयवोमिं ! | 
ग्रथम पक्षम पटादि रूप अवयवी तन्तु आदिरूप 6 
अवयमिंतरित्वादिकोकि तुल्य स्वरूपसे रहते? || 
| कोमें (व ओं (3 
| वा दाथ ओर कोम खड्ग फ तुल्य अक्यओं | 
| से रहते. 2 प्रथम पक्न तो वन नदीं सकता हे | 


1.1 न्व 


~ - 4 


2५० 


न 








नी 
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५ 
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व्यासज्यदत्तिवस्तु प्रत्यक्षस्य यावदाश्र- 
यप्रत्यक्षजन्यत्वात्‌ संदतपटादेयौवद- | 
वयवानामप्रत्यक्षत्वाद प्रत्यक्षत्वे स्यात्‌ || 
नद्वितीयः अनवस्थाप्रसद्गात्‌ तथाहि रा | 


रस्भकावयवव्यतिरे केण येरवयवेरारस्न 
केष्ववयवेष्ववयवशोऽवयवी वर्तत तेऽ- 


रिकतैरवयंवेरसिः काशं व्याप्नोति तद्वत्‌ 

क्योकि व्यासज्यदत्ति पदार्थके प्रव्यक्नको 
उसके सव आश्रये भ्रवयक्षसे जन्य होनेसे इकडे 
करे हुए पटादिकेकि सव अवय्वाके पलयक्षके 
न हने से उनको अपरलय्षत्वका परसग होगा । 
ओर हियीय पक्नभी नदीं वन सकता ह क्योकि 
द्रसमे जनवस्थाका प्रसंग होता है तथाहि जैसे 
कौडाके अवयसि भिन्न अपने अवयवोसे खड्ग 
कोरामे रहता हे एेसे ही आरम्भक अवयवोसे 
भिन्न जिन अवयवोसे अवयवी आरम्भक अव- 
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वयवाः कल्पेरन्‌ यथा केाश्ावयवव्यति- | 


इ~ 33332 4.3 


-- 


यमं रहेगा वे जवयव कर्यना करने होमे 
{> 


र 


तार्फिकमेहप्रकागाः + 
११ १११११११११११११११११११११ 


च तेपु तैष्ववयवेपु वत्तयितुमन्ये- 
पामन्येषामवयवानां ॥ 
वस्याप्रसद्धः । प्रत्यवयववतेत इति पक्षे | 
रकस्मिंस्तन्तौ पटवृत्तिकाले तन्त्वन्तरे 


पटस्य कत्तिर्नस्यात्‌ दृत्तावप्यनेकत्वापत्े 
ननु यथायुगपदनेकव्यक्तेयु दत्तावपि जा || 












रकन व्यापारेऽन्यन्रव्यापारानुपपत्ते्व 
(0 


तेरनेकत्वदेपानास्ति तथाऽवयविनेपि | 
तव फिर उन उन अवयवेोमें रहनेके अथं 
अन्य अन्य अवयवो की कर्पना करनी होगी 
|| इससे अनवस्था प्रसङ्ग दोगा । ओर एक एक 
॥ अवययोमें रहने पक्षम एक तन्तुमें रत्ति काटमं 
पटको दूसरे तन्तुमे रत्ति नदीं होसकेगा यदि | 
मानोगे तो पटको अनेकताका भसद्ध होमा ओर | 
एकमे व्यापार कारमं दूसरेमें व्यापार हो नहीं (३ 
सकति। शा० जैसे गोत्वादि जातिको एक काटे | 
-- ~. >. ^ होनेसे भी अनेकत्व भसतग 


दोष नहीं होताहे एेसेही अवयवीको भी ( 


1711115;;521;555551411. 
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1 


1 


साकिंकमेहप्रकाशः ॥ ८9 
व 
युगपदनेकावयवेषु वत्ती देषषानास्तीति 
चेन्न गात्वादिजातिवदवयविनेयुगपदने 8 
काऽवयवद्तित्वाभ्नुभवाभावात्‌ अन्यथा | 
यथा गेात्वं प्रतिव्यक्तिप्रत्यक्षंगृद्यतेलया (- 
प्वयव्यपि म्रत्यवयवं पत्यक्गृद्येल- 
यदुक्त चटा गहनः तद्विरुद्रण्थुबुघ्रा- 
दिविशेषाकारवत्वात्‌ दक्षवदिति तनन 

एकं काठ अनेक अवयर्वोमे वृत्ति हीनेसै | 
उक्त दोप नहीं होगा ! स° जैसे मौत्वादि 
जातिके पक कारमं अनेक व्यक्तिओमे वृत्तित्व 
का अनुभव होता तेसे अवयवीके एक काठ | 
अनेके अवयवेोमे वृत्तिलका अनुभव नहीं होते 
ओर यदि भव्येकअवयवमें अवयवीको मानेगि 
तो भतिन्यक्तिमं गोत्वके तुल्य अवयवी का भी 
भ्रस्यवयवचमें प्रत्यक्ष होना चादिए । ओर जो यह 
काहे कि घट ्त्तिकासे भिननहे खत्तिका के 
आकारसे विर्क्षण वि्ाखेदरादि खूप आका- 
रवारा होनेसे जेसा रक्षे वह समीवीन नरहरि 


(433. स्स्लत्व्कस्तल्ल्ल्नन् 
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कर्षत 
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| रित हस्तपादादिरूप देवदत्तके आकारे मेदक 


ता्विकमेषप्रकाशः ४ 
१.1.9११. १.११११०१.१;. 


कस्यैव देवदत्तस्य सद्भुचितदम्तपा- 
1दिमत्येन प्रसारितहस्तपादादिमत्वै | | 
न च विशेपितत्थेपि वस्त्वन्यत्वाऽद्‌- 
णनेन व्यभिचारात्‌ किच्च प्रत्यहमेध- 
मानानां पित्रादिदेहानामवस्यामेदैपि 
जन्ममरणयेारद नेन वस्त्वन्यत्वाऽस- 
म्भवाद्वयभिचारः न्यथा पित्रादयोाय- 
ता ऋन्येपिन्नादय उत्यन्नाप्चेति प्रत्यहं 


क्योकि सद्कुचित हस्तपादादिरूप ओर प्रसा- 






सङ्क क्व 


होनेसे भी उसके भेदके न देखने से उक्तानुमान 
व्यभिचारी है ओर भरतिदिन वदती हुई पिता 
आदिक देर्होकी अवस्था फे मेद होनेसे भी उनके 
जन्ममरण देखनेमें नहीं आते है इससे आकारके 
भेद मात्रसे वस्तुका मेद नहीं होसकता हे इससे 
भी उक्तासमान व्यभिचारी है ओर यदि आकार 


र ककत 





सेदमात्रसे वस्तुका भेद मागि तो पूवं पिता 
प्रतिदिन 





भभ ङ्द 





आदि मरगए नए उत्पन्न हुए ठेसा 
तः 


1111111. 
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| व्यवहारः स्यात्‌ नचे्ापत्तिः सेयं मम 


| 
५ 


| 
4 
५ 
| 
4 
~| 
भ 
५ 
ए 
4 


म 


पिता सोयं सम भ्नाता सेयं मन मा- 
वेति पल्यभित्तानात परन्यथा पित्रादि 
उ्यवहारलोपग्रसङ्धः स्यात्‌ द््टान्तासि 


| दवेष्व तस्मात्कारणाष्विननं कायंमित्येतद्‌- 


सिद्धम्‌ # स्यादेतत्‌ यदुक्तसाकाशोनो 
त्पद्यते सामग्रीश॒न्यत्वात्‌ गर्रात्मवत्‌ 


उयवहार होना चाहिर ओर इस व्यवहारमें 
आपद्ण्ापत्ति नहीं कह सकते क्योकि यह्‌ बहही 
मेरा पिताहे यद्‌ वही मेरा भाई हे यह हही 
सेरी माताहे इस रीतिसे पुवं पिता आदिकी ही 
प्रचयभिज्ञा होतीदै ओर उक्तव्यवदारके न मानने 
से पिता पुत्रादि व्यवहारंके ोपका धरसङ्गभी होगा 
ओर दृएान्त भी असिदहै क्योकि टक्षको इम 
वीज से भिन्न नहीं मानते है ओर दान्त वही 
हेता जो वादी प्रतिवादी दोनोको सम्मतदो दस 








से कार्यको कारणसे भिन्न कहना असद्धतंहे । # 


(+>. 


कः 


न्ट दत्तकः 
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ओर जो यह कहा कि आकाश उत्पन्न नहीं होता 
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४ वारिकमोद्प्रकाग, ॥ 
(५4५ 14 44.44 3.44 44. 
नचाऽविव्यात्मनाः सत्वाद्रेत्वसिद्धिरिति 
; वाच्यम्‌ विजातीयत्वेन तयोारारम्भक- | 
 त्वायेगात्‌ श्रसंयुक्तव्यात्संयोगस्यद्रव्या- | 
ऽसमवायिकार्णस्यचाऽभावात्‌ _तथाच || 
| समवाय्यऽसमवायिनोरमावेन हेत्वसि- (- 
। द्ऽभावादाकाश्रस्याऽजत्वसिद्विरिति त- | 
दपेशलम्‌ प्रकाशो विकारः विभक्तत्वात्‌ | 
सामय्ीके ( उत्पन्नकरनेवारे कारणके ) न 
होनेसे जेसा आत्मादे । शा० 1 अविया ओर 
आत्माको सामभ्री रोनेसे सामय्री कान होनां 
रूप हेतु असिद्ध दै । स० । उन के विजातीय | 
होनेसे वे आकाशके आरम्भक नहीं हो सकते हे 
ओर उनको असंयुक्त होनेसे संयोगरूप अ- 
समवायिकारणकाभी अभाव हे इससे समवायी 
ओर असमवायी कारणके न हीनेसे देतुकी अ- 
सिद्धि नहीं है इससे आकारा को अजलत्व सिद 
हआ वह समीचीन नरद क्योकि आकारा का | 
है विभागाश्रय होनेसे जो विभक्त हे वह कार्ये 
111 | 
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| यस्त्वविकारः सनविमक्तः यथा ्मात्मे- 


त्यनुमानेनाऽऽकाशोत्पत्तिसम्भवात्‌ दि- 


† गादीनांपक्षसमत्वेन व्यसिचारासावा- 


च ननु ऋआत्मनि विकारित्वाऽभाववति 
विभक्तत्वदहैतेास्सत्वाद्वयमि चार इतिचेन्न 
धर्मिसमानसत्ताकविभागस्य हेतुत्वात्‌ 
परमाथयौत्मनि विमागस्य कल्पितत्वेन 

जैसा घटे जो काय नहीहि वह विभक्त नहीं है 
जैसा आतमादे इस अनुमानसे आकारकी उत्प- 
तिका सम्भवे ओर दिगादिकोको पक्षसम होनेसे 
उक्तानुमान में व्यभिचार नदीं हे । शा०। आत्मा 
काय नहीं हे जर विभागाश्रय हे इससे उक्त हेतु 
[स \ स० । धर्मिके समान सत्ताचारा 
विभाग हेतुहे आसाकी पारमार्थिक सत्ता है मरं 
उसमे वृत्ति (स्थित) विभागको कल्पित होनेसे 









| विभाग आत्मामे न ६ व्यभिचार नहीं है 


4 ४४66 


| याविमक्तः सविकारः यथा घटः 


उसकी प्रातीतिक सत्ताहे इससे आत्मसमसत्ताक- | 


क 


2333111; 








33333 


1. सा क्रकमाहप्क्ातः ॥ 


ज्‌ 


21१9799 १११११११११। 
| भिनसत्ताकलत्यात्‌ निगुंणाऽऽत्मनिविमा- 
| गाऽसम्भवेन व्यभिचार णद्भाया अप्य 

भावात्‌ नचाऽप्रयोजकता द्यगुकादी 

| नामपि नित्यत्थापत्तेः । न्न नान 
स्याऽनादिभावत्यस्ीकारे 
वन्धादा व्यभिचारवारणाय श्रजाना 
ऽन्यद्रव्यत्वं विभक्तत्वहेतुवि्ेपणं वेध्यं 
ओर वस्तुतःनिमुण आत्मामं विभागका असम्भ 
वहे इससे व्यभिचारकी शङ्का भी नहीं सकती 
है।रा ०।उक्त हेतुमें व्यभिचार राट्काका निवत्तेक 
को तकं नीह इससे वह निज साध्यका साधक. 
मीं होसकतादै।स ° यदि विभागका आश्चयवस्तु 
भी कार्य न होतो द्यणुकादि भी नित्य होजाएगे इस 
तकैक विद्यमान होनेसे उक्त दोष नहीं है। मोर ञ- 
ज्ञान को अनादि भाव रूप स्वीकार करे तो उसम 
ओरउसका आत्माका संबन्ध आदिमे अतिन्या 
सि दोष परिदहारके अर्थं इस अनुमान के विभक्त 


त्व हेतु में अज्ञानाऽन्यद्रव्यत्वं विशेषण जानटेना! 
44442241. 


॥ २; क्सल्स्त ि 
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॥. 
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| परात्मा कायैः विभक्तत्वा्वस्तुत्वा- 
। द्वाघट वदितिचेन्न निधेभिकेासनिव- 
स्तुत्वाच्यभावेनहेत्वऽसिद्धेः ननु दुःखि- 
त्वादि धर्माणामाट्मनि प्रतीयमानत्वा- 
| त्कथयात्सनानिधेमिकस्वमितिचेन्ब नाहं 
| विः किन्त परिच्छिनोहस्यलेाहरशोाह 
| मित्यादिवत्तेषासौपाधिकषघमेत्वापपत्ते 


श०। आत्मा कार्यहे विमागाश्रय ओर वरतुः 

लाश्रय हने से जैसा घट हे इस अनुमानसे 
|| आत्मामे कार्यत सिद्ध दोताहे ।स ० सकर धर्मौ 
से रित्त आत्मामें वस्तुत्वादि धममकि न होनेसे 
उक्तानुमानमे हेत्यऽसिद्धि दोष है! श ० । दुःखि 
स्वादि धर्मक आत्मामें भ्र्ीयमान होनेसे आत्मा 
निधमिक नदी हो सक्ति 1 स० ।जैसेभें धिमु 
नहीं किन्तु परिच्छिन्न स्थूर ओर छदा द्र इत्यादि 
प्रतीतिञओंसि आप्नामें विमुत्यादिकतो का | 
ओर परिच्छिन्नत्वादि धमे प्रसीत होतेह परन्तु 
वे ओपाधिक ठेसेही दुःखित्वादिक भी ह 


५, 7 
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८ साफिफमिाहपराभः ध 
५-4444.441 १. .4 4.4.4.4.4.4. 4 4.4... 
। 
|| परात्मने ये दुःखित्वादिकमभ्युपगच्छ- 
। न्ति तेऽच्र प्रष्टव्याः किं ात्मनेदुःखि- 
त्वादिकं दीपस्यप्रकाणवत्‌ गुडस्यमाधु 
येवत्‌ स्वाभाविकं उत स्फटिकेलौदहि- | 
| त्यवदौ पाधिकम्‌ ? नादयः दुःखित्वादी 
नांनाश्ाय तत्वविचाराद प्रदत्तिनस्यात्‌ | 
ओर यदि प्रतीतिके अनुरोध से दुःखित्यदिर्का 
को आत्मके धरम मानेंगे तो उसीते आत्मानं 
विभुत्वाऽभाय ओर परिच्छिन्नत्वादि धरम भी 
मानने पदगे। ओर जो खोग दुःखित्वादिकोको 
आत्मके धम मानते हैँ उनसे हम यह पतेर 
| क्या आत्मके दुःखित्वादि धर्म दीपकके भका, 
| ओर गुड्के माधुयैके तुल्य स्वाभाविके ? वा 
स्फटिक की रक्तताके सद्दा ओपाधिक हैँ ? 
दुःखित्वादिककि नाश के अर्थं तत्य विचारा 
दिको में प्रवृत्तिके अभावके भरसद्धसे भरथमपक्ष 
असंगत `हे क्योकि दुःखित्वादि स्वाभाविक हैँ 


411. ध 111. 
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स्वाभाविकत्वात्‌ नहि बुद्धिमता स्वमाव- 
नाशाय यत्तः क्रियते छते वानाश्नोमवति 
स्वस्यैव नाशापत्तेः प्रकाशादिवत्‌ रतेन 
ये चक्रा्धिता निविशेषाऽऽत्मवस्त्वऽमा- 
ववादिनः तेस्ात्महननकतौर इति सि- 
दवम्‌ किञ्च सुपु तेषामदशेनेन स्वाभा- 
विकत्वाऽसम्भवात्‌ नहि दी पस्यप्रकाशः 

ओर स्वभावके नारके अथं कोद भी वुद्धिमान 
यत नहीं करताहै ओर करनेसे स्यमावका नाक 
भी नहीं हो सकताहे क्याकि जसे धकाशके नाद्रा 
हीनेसे दीपक का नाद हौ जाता एेसे स्वभावका 
नादश्च होनेसे अपनाही नाकच ही जाएगा इससे 
यह्‌ सिदध हा कि जो चक्राङ्कित खग निर 
मिक आत्मवस्तु का अभाव मानते दँ वे आत्म 
हत्यरे हँ ओर सुपु्ि कारमं दुःखित्यादिकोके 
न देखने से वे स्वाभाविक नही हौसकतेहै क्योकि 
जो जिसका .स्वाभाविक धमे होता वह्‌ सदाह. 





4.4. 


उसके आश्चित रहतताहे जैसा दीपकका भरकादाहै 
3... 
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९० ता्विंकमेहमफाशः ॥ 
11711, १११1१११११११११११। 


~ कदाचिननेतीति कु 
क्यं नद्धितीयः ऋअस्मदभिमतपारमाथि- 
| कनिधभिकत्वापपत्तेःतथाच हैत्वसिद्धिः 
1 किच्च सर्व॑साक्षिणत््रात्मनःकायैवे शून्य- 
वादमसद्धःस्यात्‌ नचेष्टापत्तिः शन्यस्या- 
ऽसाक्षिकत्वे शन्यस्याऽप्यसिद्धिः स्यात्‌ 
किञ्च परात्मा कार्यैत्वामाववान्‌ 
खेऽमावात्‌ प्रागभावानुमवितुरमावाच्च 
| रएेसा नहीं कह सकते कि दीपकका प्रकार 
>| कभी दीपकाश्चित है कभी नहीं है क्योकि यदं 
| वात प्रत्यक्ष विरुद ओर हमारे सम्मत वस्ततः 
| निधैमिकत्वकी आत्मामं तिदिके भसंगते हितीयः 
| पश्च भी नहीं वन सकता है इससे उक्तानमान 
| में हेत्व विद्धि हे ओर सवके साक्नी ५ भी 
यदि कार्य मानेगि तो शून्यवादका प्रसंग दोगा || 











ओर वह्‌ दष्टापत्ति नहीं हो सकताहे क्योकि || 
साक्षीकेन टोनेसे न्य की भी सिद्धि नहीं 
` सके गी ओर आत्मा कार्यं ( जन्य ) नरह ह 

">+ 11141 ॥ 
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यन्नैव तन्वं यथाघट इत्यनुमानवाधात्‌ 
न चरैत्वसिद्धिः पनवस्यादिदाषप्रसद्धा- 
त्‌ ईष्वराऽभावस्योक्तत्वाचच किच्च सवेन्न- 
कार्यस्य सत्तार्पूतिंमत्मन्यापेक्ं दषं 

` साक्षी जर भागभावके अनुभवकताके अभाव 
होनेसे जो कायं होता उसके साक्षी ओर प्रागभाव 
के अनुभव कतौ का अभाव नहीं होताह जैसा 
घट इस अनुमान से आत्मा का कार्यत वा- 
धित है ओर इस अनुमान मँ देत्वऽसिदधि नीं 
है क्वोकिं जो आत्ाका साक्षी ओर उसके भा 
मभावके अतुभव का कतौ होगा वह्‌ भी कार्यं 
ही हीगा इससे उसका साक्षी ओर उसके भराग- 
भावके अनुभव का कतौ अन्य मानना होगा इस 
रीतिसे अनवस्था होती ह ओर दैन्धर के अभाव 
को हम पू्ै कह चुके हे दससे वह साक्षी ओर भाग 
भावानुभवे कत कटादी नहीं जासकताहै ओर 
स्व कार्या की सत्ता ओर स्फूतिं अन्यके अधीन 





1 
कक ्््द््् 








देखी हे ओर आत्माके सत्तादि अन्याधीन नीं 





९२ तार्िकमेिपकाश. ॥ 
| 1.4 < ^ 4 44.4.44. 
| तदमावेनाप्यात्मनः कायत्वाऽसिद्धिः ऋ 
| हमस्मि वा नवेति संगयाद्यभावात्‌ किच 
| “प्रमाताच प्रमाणं च प्रमेयं प्रमितिस्तः 


था यस्यप्रसादात्सिद्धयन्तितत्सिद्रीकिमः- 
पेक्षत" इत्य॒क्तत्वादप्यात्मनैऽजत्वसि- 
द्धिः रतेनन्रात्मनःकायत्वे प्रमाणाऽद्य- 
भावःस्पएीक्तः प्राट्मनःस्तः सिद्भस्येन 
क्योकि जिसघटादिपदा्थके सत्तादि अन्याधीन 
होतेह उसके शोनेमे कभी घटे वा नदीहि इसप्रकार 
संदाय भी हो जाता हे परन्तु आत्माके होनेमं 
कभी किसी को रेसा संदाय नहीं होताह्‌ किमदं 
वा नहीं इससे भी आत्मा कार्यं नहीं ही सकता । 
ओर जिसके प्रसादसे प्रमाता प्रमाण प्रमेय ओर 
प्रमिति यह सव सिद होते हँ उसकी सिषधिके 
अथं किसकी अपेल्ला हो । इस रद्ध वचन से भी 
आत्मा में जजल्व को सिद्धि होती है ओर इतनेसे 
-आत्माके कार्यत्में भरमाणादिकों का अभाव 
स्पष्ट करा है ओर यदां यह भी जानन चाहिए 
(>+. च लसल 

























ताक्कूमेहप्रकशः ५ 


९३ 
(य 
प्रमाणान्तरनिरपेक्षत्वेप्यसिद्धपरमेयाणा- 
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माक्ाशादीनां भमेयत्वसिद्रयेप्रसाणापे 
छत्वान्नतदवैय्य॑मित्यपि वेध्यम्‌ तथाच 
नित्यस्याऽऽत्मनेाऽविद्यासहितस्योपादान 
स्याऽद्रटादिनिमित्तस्यच सत्वादाकाशानु 
त्यत्तिहेतेास्सामयीशृन्यत्वस्य स््ररूपाऽ- 

| सिद्धेः उक्त सत्प्रतिपक्षवाधाच आका- 
शस्य कायेत्वं निरवद्यम्‌ ! ऋविद्याचान्न 
कि स्वतःसिड होने सै आस्मा को प्रमाणा- 
न्तरकी अपक्षाके न होनेसे भी जो आका- 

+| शादि पदाथ स्वतःसिद्ध नदीं हँ उनको प्रमेयत्व 
सिद्धि के अथं प्रमाण की अयेक्नाहे इससे बह 
व्यथं नहीं है । ओर अविया सहित निय आ- 
त्माको उपादान ओर अट्ट को निमित्त कारण 
होनेसे आकाश्की अनुत्पत्तिमे हेतु जो सामपरी 
शून्यत्वे वह्‌ स्वरूपासिद्ध है ओर विभक्तत्व 
देसुक अनुमानसे आकाडका अजत्व वाधित 
भी दे इससे आकाशका कार्यत्व निर्दोष हे। 
गकस सदर स्क 
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९ ताकिकमेाहप्रकाशः ॥ 
11111117 


जडप्रपञ्ुकायौऽन्यथाऽलुपपत्या | | 
| त्वरजस्तमारुणात्मिका मूलप्ररृतिरिति | 
वेष्या यत्तू्तमात्माविव्ययोर्विजातीयः || 








त्वान्ाकाशारम्भकत्वमिति न्न मवान्‌ | 
प्रष्टव्यः किं कारणमान्नस्यसाजात्यनि- 
यमः ? उत समवायिकारणस्य ? नाद्यः || 
घटाव्यऽसमवायिकारणे रुयागादयौ दर 
व्यगुणएयेविंजातीयत्वैेन व्यभिचारात्‌ 

ओर जड प्रपञ्चरूप कायैके अन्यथा न वननेते 
सिद इदे सत्यरजत्तमोगुणाममिका प्रकृति यहां 


कद 





| आवि शब्दका अथं जानना। ओर जो यह्‌ काहे 
किं आतमा ओर अविद्याको विजातीय होने से 
| आकाशकी आरम्मकता नहीं हो सकती इसमे 
| हम यह्‌ पृषते हे कि कारणमात्र को सजातीय- (3 
। ताका नियम ह ? वा समवायि कारण को! 
' घटादिकं के असमवायिकारण संयोगको गुण 8 
होनेवे कपाखादि द्व्यरूप कारणो विजातीय- 
त्वह इससे व्यभिचार होनेसे प्रथमपक्षे असद्रतहं 
(++ 21341111. 








ताकिंकमेहमकाशः ॥ द 
३3 
द्वितीये समवायितताऽवच्छेदकघमंण सा- 
जात्यं उत सत्तादिना?नाव्यःरकरञ्वारं 
भकसूञ्रगोवालेषुच्यभिचारात्‌ रुकविचि 
्रकंवलारंभकसूञ्रोणौदिषु व्यभिचाराच्च 
नचसून्रगोवालाम्योनरज्चादि द्रव्यान्त- ` 
रमिति वाच्यस्‌ पटादेरपित्तयात्वापत्ते 

ओरदितीयपक्षमे समचायिताचच्छेदक धर्मरूप 
सेसाजास् कहते होरा सत्तादिरूपसे ? इन दो 
| पक्षो मसे प्रथमपक्ष असद्तदे क्योकि एकरस्सी 
| के आरम्भक सूत्रों ओर गोबाख मेँ ओर एक 
कम्ब के आरम्भक सूत्र ओर उनमें व्यभिचार 
क्योकि समवायितावच्छेदक सूत्रत् गोयाख्त् 
उणैल्य दन धर्मो मे से कोद भी धमं दोनो में नीं 
(अ इससे समवायिता चच्छेदक धर्मसे एकके 
| आरम्भक सूच मोवायादि सजातीय नदीं हे यदि 
> कटो कि वह्‌ रस्सी सूयो ओर मोचाखेसे भिच्च 
। उनका काये नहीं ह किन्तु उन्दी का रूपान्तर 

हेतव तो पटादि सी तन्त्वादिको के सूपान्तरही 
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तार्गिकमेाहप्रफाभः ॥ 


नर्थव्स्यात्‌ शरात्माविद्ययोवसतुत्वेन- 
साजात्यादस्मदि एसिद्रेण्व रतेनाविद्धा- 
त्मनाःसंयेगाऽसमवायिकार्णमपिव्या 
ख्यातम्‌ यदुक्तमनेक समवायिकारणं 
कार्यमारमत ' इति तन्न अरणोा्मनस्च 


सिद्ध होगे अवयवी कोई भी नहीं सिदद होगा 
ओर द्वितीयपक्च भी नहीं बन सकता हे क्योकि 
परमेयत्वादि धर्मे सवके सव सजातीय हो 
सकते ह इससे नियम करना व्यथं होगा ओर 
आत्मा ओर अविद्या को वरस्तुत्व धर्मं से सजा- 
तीय होने से वे आकाश के आरम्भक 
सके इससे हमारे इष्ट की सिद्धि होगी ओंर 
इसी से अविद्या ओर आत्मा का संयोग 
रूप आकारा का असमवायि कारण ही कहा 
गया ओर जो यह कहा हे कि अनेकं सम 
वायि कारण कायै का आरम्भ करते है वह 





नद्धितीयः सव॑स्यसर्वणसाजात्यान्नियमा | 


समीचीन नहीं हे क्योकि अणु ओर मनकी 
1. 





न्द्र र्भ्स् +. 
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ताकिकमेहमकाशः ॥ ९4 
(9१ १११३११११११११११११ ११.११.११. ~~~ 


क्रियास्सवायिकारणस्यैकत्वेनतदारब्धा 
इष्यक्रियायां व्यसिचारात्‌ (उक्तनियस- 
मंग इत्यथैः यदुक्तं यत्कायंदरव्यं तत्सं 
| योगसचिवस्वन्यन परिमाणाऽनेकद्रव्या- 





ध 


3, 


रब्धमिति तन्न दीघविरूदतदुकूलारब्य- 
रज्ये व्यभिचारात्‌ नच रज्जनेदव्यान्त- 
रमिति वाच्यस्‌ अवयविमात्रविपवापत्त 


क्रियाके समवायि कारण अणु जादिकोके एक 
होनेसे उसमें अनेकारभ्यत्य नदी इससे उभिः 
चार है (अथौत्‌ उक्त नियम भंग हुजा) जोर || 
जो यहक्टाहेकिजो काय दव्य होता हे वह्‌ | 
संयोग सरत स्वन्यून परिमाण विरि अनेक 
द्रव्यो से आरब्ध हुजा होता हे वह भी सदत | 
नहीं है स्योकि यह्‌ नियम टम्वे चोडे एक वख 
से वना हु रस्सी में व्यभिचारी हे। श्च । षह 
। रस्सी चख से भिन्न उसका कायं नदीं हे किन्तु 
यख का रूपान्तर दी है दरससे व्यभिचार नदीं हे । ¦ 

०। रसे मानने से घटादि भी कपालादिकों | 
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¢ तार्पिकमिहपर्ाशः ॥ 
| १9१११ १.११११०११११.११.११ १ 
यत्काव्यं तत्‌ द्रव्यारम्यमिति घ्य 
प्त्यपेक्षया गौरवाच्च । अ्रथवा उक्तरीत 
परमागानांजगदुपादानत्यासस्मयेनज 
प्रपञ्चकार्यान्यथानुपपत्या हमः 
त्यनुभवेनच सिद्रायारसत्वरजस्तमेा 
णात्मिकायाः “ मायान्तुप्ररृत्तिविदया 
दित्यादिश्रुतिवेचितायाःऋविद्याऽनताः 
रूपान्तर ही सिद होगे अवयवी कों म 
नहीं सिद्ध होगा ओर जो कार्य द्रव्य ह व। 
द्रव्यारभ्य हे इस नियम की अपेक्षा से उ 
नियम में गौरव भी हे ! अथवा उक्त रीति? 
परमाणुं को जगत्‌ की कारणता के अं 
सम्भव से ओर जड प्रपञ्च रूप कार्य के अन्यथ 
| न वन सकने से ओर में अज्र इस अज्ञान 
के अनुभव से सिद्ध हृदं सत्वरजस्तमोगुण रूप 
| “भाया को जगतका उपादान जाने इत्यादे 
श्रुति से वोधनकरी ओर अविद्या अज्ञान 
शक्ति आदि अनेक पदवाच्या जो भूर प्रकृति हं 
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ताकिकमेरहयकःशः -॥ +; 
५ 9 स 
ए सूलप्ररूतेस््‌- 
पादानभूताया ऋत्माद्रष्टादिनिभित्तस्य 
च सत्वादाकाशानुत्पत्तिहेतास्सामग्री- 
शृन्यत्वस्य स्वरपासिद्धेः उक्तसत्परततिप- 
कवाधाच्च ऋकाशस्यकायेरवं निरवव्यम्‌ | 
न्तक्तसुत्पत्तिमतां तेजः पमृतीना पूर्वोत्त- || 
रकालयारपरकाशप्रकाशौ विभेषो द्री 
-उस्रको उपादान ओरं आत्मा ओर अट- 
एादिकों को निमित्त कारण होनेसे आकाश 
की अनुरपत्ति मे जो सामय्रीशुन्यत् हेतु हे षह 
॥| स्वरूपाऽसिद्ध हे ओर कथित विभक्तत हेतुक || 
अनुमानसे जका की अनुखत्ति वाधित मी 
है इससे आकाडका कार्यत निर्दोप हे ओर | 
जो यह्‌ कहा दे कि. उत्पत्तिवाठे तेज आ ( 
दिको के पृं ओर उत्तर काट में रकाद ओर | 
अध्रकाशच रूपविदोप देखे हँ ओर आकारे 
चिद्ोपोां कै न होनेसे आकाशका भरागभाव | 
| नहीं है इससे आकाश उत्पन्न नदीं होता है | 


कर्षक ङस ङ्ङ चरस नरस स्र 




































९९ ताफिकमेरहेमरकाश्च. 1 
1 (0. 
| वराकाशस्यपुनः पूरवोत्तरकालयेर्वि 
| षाभावात्प्रागमावशून्यल्वं तथाच ऋ 
काशोनोत्पदयाते प्रागभावशून्यत्वादातम 
दिति तन्न शब्दाऽनाश्रयत्वाश्रयत्वये 
शेषत्वेन प्रागमावशून्यत्वहेतारसिद्रट 
त्‌ नहि प्रलयेशन्दाश्रयत्वं सुम्भर्वा 
५| येन विशेषेण एथिव्यादिभिन्नत्वं सिद्धय 
भ्रागभावके न होनेसे जैसा आत्मा है & 
अनुमानसे आकाशको अजत्व सिद्ध होता ¦ 
वह समीचीन नहीं है क्योकि आकाशा के २ 
व्दाऽनाश्रयत्व ओर शब्दाश्रयत्व रूप विदो 
के विद्यमान होनेसे आकारा प्रागभाव सूर्य 
नहीं है इससे उक्तानुमानमें जो प्रागभाव 
¦ यून्यत्य हेतु दे वह स्वरूपाऽसिद्ध है ओर 
 प्रखयकाट मं आकादामें दराब्दाश्रयत्य नही 
रीसकता जिस ॒विदोप से आकार्टधिव्या 
२ दिके से विजातीय सिददहोवे ) ओर म्रटय- 
> काटमेंन परमाणु ये न आकादरा था हत्यादि 
` मदनरस 
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| त्यादि 
श्रत्यापि प्रलये पयिव्यादिभिन्नाका- 
प्ाभावसिद्धिः नन्वाकाशाभावेकाटिन्यं- 
स्यादिति चेत्सशिक्षितायं नैयायिक त- 
नयः नद्याकाशाभावस्तद्धमौवा काटि- 
न्यं किन्त्‌ स॒तंद्रव्यविशेषस्तद्रमे वा काटि- 
न्यं तस्यप्रलयेऽमावादिति यदप्युत्तमा- 
काशो नेात्पदयते विभुत्वादात्मवदिति 


शरुतिओं से भी प्रख्य में आकाश का अभाव 





कक.) 1 ०.८. 


सिड दोता है । श) भ्रख्य सँ यदि आकारा 
न मानम तो सर्वत्र कठिनत्ता दौनी चादिए । 
स 1 वाहरे नैयायिक के बचे सम्यक्‌ शिक्षित 
हज हे अरे आकारामाव वा उसका धम क- 
ठ्निता नष्टं ह किन्तु मूर्तद्रन्य वा उसका धमै 
हे ओर प्रस्य मेँ कोड मूस द्रव्य रहता नहीं 
इससे कठिनता का प्रसंग नहीं हौ सकता दे 
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ओर जो यह्‌ अमुमान कंहा हे किं आकाश उ- | 


क 
०.1 > व हे ४ 

सन्न नदीं होता हे विमु होनेसे जैसा आत्मा है | 
= (५ 


| 





११२ नार्पिकमेदप्रफामः ॥ 
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{ तदसद्धतम्‌ सवमूर्तदरव्यसंयोगस्य चि 
4 त्स्य निगुणात्मन्यसम्भवेन द्रषएटान्ता- 
| सिद्धः संयोगस्य सावयवत्वनियतस्याऽज- 
\ त्वसाध्य विरुद्तापत्तेष्च स्वरूपापचय- 
{| महत्वस्य च परिमाणविशेपस्यत्वयाऽन- 
1 
क 


र 





(+¬ 
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भ्युपगमात्‌ ऋअभ्युपगमेवा निगुणात्मः 
न्यसत्वेन द्रएन्तासिद्धेः नाहंविमुरिति । 
|| वह भी असद्गतदै क्योकि सर्वं मूत द्रन्यपि | 
॥| संयोग रूप विभुत्वे को गुण रूप होनेसे निर्गुण 
५ आत्मा म वह्‌ र्ट नह्य सकता हं इससे उक्त 
अनुमान का दृष्टान्त असिद्ध हे ओर “जो संयो. 
| गाश्रय है बह सावयव ह ओर जो सावयव ह 
|| वह॒ अज नहीं है” इन नियमि अजत्व साध्यक 
संयोगरूप विभुत्व हेतु विरुद है ` ओर स्वरूप के 
|| उपचयं रूप अथात्‌ परिमाण विरोष रूप महत्व 
| को आप मानते नहींहो ओर यदि मानों मी तो वह 

सिर्गण आत्मा में रह्‌ नहीं सकता ह इससे उक्ता- 
मुमान द्टन्तासिद है ` ओरमं विभु नही 
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प्रतीतिः विराधेन द्रष्टान्ताऽसिद्धेश्च 
% उयायानाकाणदि ” त्यागमवाधाच 
लु कचिदाकाणशसास्यमपि श्रुतमिति 
चन्न तस्य दइपुरिव सविता धावतीतिवत्‌ 
परात्मने निरतिशयमहत्व भ्रतिपाद्‌- 
नायापपत्तेः । नच पूर्वोत्तर विराध 
इस प्रतीति के साथ विरोध होनेसे आत्मामें 
विभुल नहीं है इससे भी उक्त दौपहे ओर 
आत्मा को आकाशा के तुल्य मानना आत्मा आ- 
काश्च से बड़ा हे इस श्रुति से बाधित हे। श०। 
। किसी श्रुति आत्मा को जाकाश के तुल्य भी कहा | 
है \ सर! जसे सूर्य तीर के सदा दोदता हे 
। इस याक्य का सूयं के अति शीघ्र मामित्यमें 
तात्य हे एसे ही जकाश्च की तुस्ता कहने 
चारी श्रुति का आत्मा के निरतिदाय महत म | 
तात्पर्य हे । श० पूर्य आपने कहा कि आत्मा 
मे महत्य महीं है ओर अव निरतिशय महल 
कते हो इससे तुम्हारा पूर्वोत्तर कथन विरुद त 
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१०४ साकिकसीहुपकागः ॥ 
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यौक्तिकयेदिकमतयेर्विपम्यात्‌ । यत्प. { 
नरुक्तम्‌ रस्पशिद्रव्यत्यात्‌ निरवयव. , 
दरव्यत्वाज्र आकाणोनेत्पद्यते ्रात्मव। 
। दिति तदप्ययुक्तम्‌ ! पञ्चीकरणादस्प । 
 ित्याऽसिद्रः द्रव्यत्वजातेनिरुणात्मन्य- 
, ऽभावेन द्र षटान्ताऽसिद्धेष्च कायंद्रव्यत्वा- 
| निरवयवद्रव्यत्वासिद्धेः अकाणोऽनित्यः 
क ० । यौक्तिक ओर वेदिकमतों को विरक्नण 
होनेसे योक्तिक मत से महत्य का अभाव ओर 
वेदिक से महत्व कहा है इससे उक्त दोप नहीं 
हे ओर जो यह कहा हे कि आकारा उत्पन्न 
नहीं होता है स्पशं श॒न्य दव्य होनेसे ओर 
निरवयव द्रव्य होनेसे जसा आत्माहे वह भी 
असंगत हे क्योकि आकारा को पञ्ीकृत होने 
से स्पसै श्ून्यत्व असिद्ध है निर्द॑मिक आत्मा 
म द्रव्यत्व जाति का अभाव होनेसे दान्त अ- | 
सिद्धहे ओर आकारा को कायं द्रव्य होनेसे निर- | 
वयव द्रव्यत्व असि हे ओर आकारा अनित्य हे | 
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प्रसवाद्रा घटवत्‌ निगु णात्नि गुणाश्च 
गटवाऽभावेन न व्यभिचारः कल्पितगु- 
एवत्वेपि स्वससानसत्ताक्गुणाश्रयत्वा- 
7वात्‌ नचाऽप्रयोजकता यदि धमि- ( 
{कारेानस्यात्तरिं गुणनाशेपि नस्यादिः 
पलुकूलतकंस्यविद्यमानत्वादितिदिक्‌ # 
स्वसमानसत्ताक गुणवाखा ओर अनित्य 
गाश्नय हौनेसे जेसा धट है इस अनुमान से 
कादा की अनुत्पत्ति वाधित है ओर नि्मण 
समामे गुणाश्रय के न हौनेसे उक्तानुमान 
भिचारी नदीं है ययपि आत्मा मै कल्पित 

] हं परन्तु आत्मा के समानसत्तावे गुण 

† है । ओर उक्छानुमान जव्यभिचारशदका 
त्तक तक शृन्य नहीं ह क्योकि यदि आ- 
रूप धमी कार्य न हो तो उसके गुणका 

¶ भीन दहोना चाहिए यह्‌ तकँ विदयमानहे 
आकाश के अजत्व खण्डन का माम है % 
1 अअ कक्कक्र् र्शर 


क्व 
घसमानसत्ताक्गणवत्वादनित्यगुखाघ्- | 
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यत्त॒ खमानुजेनेत्मेक्षितं जीवस्यश्वरां ग- 
त्वसगात्वं चिद्रपत्वं गरिव्यतिरिक्तदेश- 
व्यापिज्ञानगुणवत्वञ्येति तदसत्‌ । 
वयवयेस्त्यार णांशित्थाऽसम्भवात्‌ किं 


चेष्वरस्यांशित्थे देवदत्तवत्‌ खांशदुःखे 
दुखित्वं सावयवत्येनाऽनित्यत्वन्च स्यात्‌ 
तया जीवस्यां टप जन्यत्येनाऽनित्यत्वं 
ओर जो रामानुज ने यह कस्पना करी हे कि 
जीव परमेश्वर का अंद्य परमाणुरूप चिद्रूप ओर 
गुणीसे मिनन दे प्रास होने बटे ज्ञानरूप गुण || 
का आश्रय है वह मिथ्या ह क्योकि निरवयव § 
जीव निरवयव ईश्वर का अं अथात्‌ अवयव नही 
हो सकता है ओर यदि मानोगे तो जसे देवदत्त 
अपने हस्त पादादि अंशं के दुःखते दुःखी होता ( 
ह ेसे ही ईश्वर भी जीव रूय अपने अंशो के |( 
दुःखसे दुःखी ओर पयादिको के तुल्य अंशो वाटा | 
होनेसे अनित्य होना चाहिए ओर कपाखादिकों के 
सुल्य अंशरूप होनेसे जीव अन्य मानना हीगा 
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| काशमहाकाशयारिव तयेारशांशित्व- 
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| नेकशास्वस्याऽऽनथक्यं स्यात्‌ (- 
ननु जीवस्याशुल्वान्नानित्यत्वमिति चेन 
अशारप्यनित्यत्वस्य परमाणुविचारप्र- 
करणे प्रदशितत्वात्‌ नन्वस्तु घटा- 


मिति चेन्न तयेरिपाधिकत्वेनांऽशांशि- 
त्वयारप्यौपाचिशत्वापत्तेः नचेरापत्तिः 

ओर उत्पत्ति वाखा हीनेसे अनित्य होमा इससे 
मोक्ष प्रतिपादक शाख व्यर्थं ही जाएंगे क्योकि 
जव जीव न्ट हौ गयातो मुक्ति किसकी होगी! 
श० । जेते दयणुक का अंश हज भी परमाणु 
जन्य ओर अनित्य नहीं हता है रसे जीव भी 
अणुरूप होनेसे जन्य ओर अनित्य नहीं हे । 
स०। परमाणु विचार प्रकरणमे हम अणुको भी 
अनिस्यत्व दिखा चुके हैँ । श० ! घटकारा 
ओर महाकाश कै तुल्य जीव ओर ईश्वर का 
अंशाशिमाव होनेसे कथित दोप नहीं है । 
सभजंसे घटाकाश जोर महाकारा ओपाधिक है 
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। जीयेगयेोरमेदप्रसद्वात्‌ किञ्च जीव 
 स्यागुत्ये विभिनदे णस्यकरद्वयांयुलिद्वये 
युगपज्जायमानक्रियानुपपत्तिः स्वान 
व्यापिसुखाव्यनुपलव्धिप्रसद्धश्च स्यात्‌ | 

ठेसे ही अशांदिभावकौ भी ओपाधिकत्य का | 







प्रसंग रोगा ओर इसका आप स्वीकार नहीं | 
सकते स्योकि यदि रेसे मानेगि तो जसे घटा 
काद्रादकोको ओपाधिक होनेते वस्तुतः आकार 
एकै ेसे ही अंशांशिभाव को ओपाधिक होने 
से जीव ओर ईैश्वरके अभेदं का परसग होगा । 





(4 
ओर जीव को अणुं मानने से विभिन्न देशों मे | 
स्थित दोनों हाथो कीदो अंगुलिओं मं एक 

कार में उत्पन्न हुई क्रिया की अनुपपत्ति जोर | 
-सारे शारीर में टोने षाे सुखादिरको की प्रतीति ( 
के अभाव का परसङ्क होगा क्योकि जितने देश | 
मं चेतन रहेगा उतने ही देशा मेँ उसका कायं 
होगा ओर जीव चेतन अणुरूप होनेसे एक काठ 
मे दोनो हाथों वा सारे रारीर मं रह नही सकता 
^> र 
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ननुं जीवस्याणुत्वेपि तदीयन्तानगुणस्य || 
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व्यापित्वेन सवोद्धव्यापिसुखाद्युपलब्धि- 
सस्मवइति चेन जानं न शुणिव्यतिरि- 
क्तदेशव्यापि गुणत्वादुपादिवदित्यनुमा- 
| नेन तस्य गुखययिकदेश्ाव्यापित्ववाधात्‌ 
| नच प्रभायां व्यभिचारः र्ूपाद्याप्रय- 
त्वेन तस्या द्रव्यत्वात्‌ मरभाहिनाम 
` छ ! जीव को अणुरूप होनेसे भी उसका 
ज्ञानरूप गुण सारे शारीर में व्याप्त है इससे उक्त 
दोष नदीं होगा । स ०। ज्ञान गुणी से भिन्नदेदा मेँ 
व्याप्त नहीं हौ सकता गुण होनेसे जेसे रूपादि 
है दस अनुमान सेज्ञान का गुणी से भिन्न देश 
म व्याकस्त होना वाधित्त है ।शा० ¦ दीपक 
का प्रभारूप्‌ गुण दीपक से भित्र श्हादिक्नः 
मे व्यस्त होता हे इससे उक्तामुमान प्रभा में 
व्यभिचारी हे । स० । परभा दीपकका गुण 
नहीं किन्तु द्रव्य है, रूपादि गुणों का आश्रय 
होनेसे प्रभा दीपक का परिणामरूप दव्य है 








११११११११. । 





लभा न परिमल शै 





-) 





११० तार्फिकमएपकरायः ॥ 
1111 11१११११११7११११११११११११। 


 दीपाद्ेःपरिणामेावा चिजातीयसंयाग- 
: सचिवैर्दीपाद्यवययैरारव्धं द्रव्यान्तरमेव 


| 
| वा तरव निविडावयवंहितेजेद्रव्यंम- 
| दीपः प्रविरलावयवन्तु तेजोद्रव्यमेव 
| प्रसेति प्राहुराचाय्यश्रीचरणाः। ननु गुण 
स्सन्पि गन्धो गुणिनमनाच्ित्य वतंतरव | 
कथमन्यथा नासिकापुटमननुगताना- 
मपि चस्पकुसुमादीनांसौरममनुूये- 
त ऋतेनिकान्तिकमुक्तमनुमानमिति चेद्‌ || 

॥ अथवा विलक्षण संयोग सहकरृत दीपक के 
अवयवो से उन्न हुआ उव्यान्तर हे इस दी | 
अभिध्राय से परम पूजनीय श्रीमदाचार्य स्वामी 
: 





जीने यह कहा है कि सघन अवयवों वाटा 
तेजोरूप द्रव्य दीपक ओर विररे अवयवो वाखा 
तेजो द्रव्य ही घ्रमाहे। श०। गुण हुआ भी गन्ध 

गुणी से भिन्न देश में व्याप्त होता हे नहीं तो | 
दूर पड़े चम्पे के फूटा के सुगन्ध का अनुभव ( 


| केसे होवे इससे उक्तातुमान व्यभिचारी हे । | 
ङ्ङ लः 
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मन्तासि गुणिनमपहायाऽपसरन्हि ग- 
न्धा युतसिद्रत्वात्‌ क्रियाश्रयत्वाच 
गुणत्वादेव हीयेत किन्ति तदाश्रयाः 
कुसुमाद्यवयवारुव घ्राणमनुगतास्तम- 
नुभावयन्ति नच तहिं कुसुमादीनास्‌ 


स०।यह्‌ तुम्हारा कथन भ्रमसे हे क्योकि जो 
जिससे अरग होकर यतमान होताहे बह उसका 
गुण नहीं होता हे जेसे घट मठ का गुण नहींहे 
रसे दी यदि गन्ध गुणी से भिन्न देश मे यतेमान 
होगा तो गुणही नहीं हो सकेगा ओर गुणी से 
भित्त देश मे जाने वाखा गंध क्रिया का जडूय 
मानना होगा नहीं ते नासिकादि देदामे केसे जा 
सकेगा ओर जो क्रिया का आशय होता हे यह 
गुण नहीं हौताहे किन्तु द्रव्य होताहे इससे भी 
गन्धगुणनहीं हो सकेगा इससे यह्‌ मानना चाहिए 
कि गन्ध के आय दूरस्थ पुष्पों के अवयव वायु 
फी सहायता से आकर प्राण से संयुक्त होतेह दसस 


। 





1 
प्न 
क्र 
न 
ज 
त 
{॥ 
५५ 
॥॥ 
८ 1 
+ 
५ 
1 
1५ 
44 
(॥ 
५ 
{+ 
1 
+ 
++ 
न 
् 
1 
(+ 
4 
{५ 
न 
५ 
० 
(ज 
+ 
(श 
(न 








गन्ध का अनुभव होता हे! शका पुप्यादिकों के | 


१ र्रर रसर्र द ्स्ल् 
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११९ ताकिंकिमेहमस्ताशः ॥ 
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> 119999१1 । 
| अवयवक्षयेण कप रादिवत्परिमाणन्यून 
| तास्यादिति वाच्यं दृक्षस्यानांतेषामवय- 


वान्तराऽऽविमावेन परिमाणन्युनाऽमावे 
पपत्ते। अन्येषान्तुततेषां तथा द्एत्वेनेए 
त्वात्‌ 1 पुष्पादीनांकय स्यैलक्षिण्यसपि 

अवयव का क्षय होनेसे कपूरादिक के सद्दा 


उसका परिमाण को न्यूनता होना चाहिए । स ०1 


रक्षं में स्थित पुष्पादि के जितने अवयव 
निकर आते उतने ओर उनमें प्रविष्ट हो जाते 
हैँ इससे पुष्पादि के परिमाणादिकों की र 
नहीं होती है ओर कपूरादिकों मँ अन्य अवयवो 
का प्रवद्य नहीं होता हं इससे उनके परमाः 
णादि न्यून दौ जाते है ओर अन्य पुष्पादिकं 
के अवयवक्षय रीज २ देखनेसे उसकान्यून परि- 
माण होना इ्टदी ह ओर पुष्पादिकं के करपू- 


| रादिकं से किंविदेरक्षिण्य दे वे कारण के 
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| 
न 1 
| विखक्षणता से हे ओर कर्पूर इत्रिम कसम अष || 

[५ म ) 
। विम इससे उत्ते विलक्षणता को जान छेना || 
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ताकिकमेहप्रफाशः ॥ ११३ 
ध ४ 
कारणंवेलस्षिण्यादवगन्तव्यं । किंचान् | 
नानस्वशटपस्य जीवस्य ज्ञानगुणत्वं वद | 
न्वादी प्रष्टव्यः किं गुणभूतस्तानस्य गुणि- |: 
भूतन्तानात्‌ भिन्नत्वं १ उत भिन्नत्वं? 
अथवा भिन्ाऽभिननत्वं १ नाव्यः भिन्नस्य ( 
तस्य शरीरवत्‌ गुणत्वाऽसम्भवात्‌ न- 
द्वितीयः ज्ञानस्य जीवस्वर्पत्वेन त- | 
दूयुणत्वाऽ्येगात्‌ नठतीयः वियाधात्‌ ( 

ओर यहं ज्ञान स्वरूप जीव को ज्ञान गुण | 
कटने वादियों से यह्‌ पुना चाषिए कि | 
गुणरूपन्ञानको गुणिमूतज्ञानसेभिन्न मानते हो १ | 
वा अभिन्न अथवा भिन्नाऽभिन्न ? पथम पक्षतो | 
बनतानरीं स्योकिगुणीसे भिच ज्ञान कौ रारीरके ॥ 
सदृशा गुणत न टोसकनेसे। जीय का स्वरूप नेसे ॥: 
ज्ञान उसका गुण नदीं होसकता दे स्योकि जो नि- (( 
सका स्वरूप होता दै वह उसका गुण नदीं हौसक- ८ 
तादे घट घटका गण नीडे इससे दितीयपक्नजस- | 
ङ्त हे ओर दतीयपत्ते भी समीचीन नहीं ह (: 
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१३४ स{ककमाहुपरकागः ॥ 
१.१.99... १ १ १११.१११११११११। ११११११४ 
¦ ननु व्यापिज्नानस्यरुगत्वाऽभावैऽपिमटा- 
 न्तस्यप्रदीपवही पस्यानीयधम््मभूतचि- 
| दरूषजीवस्य परविरलाऽवयवर्ूप प्रभा- 
| स्थानीयधस्म॑भूतव्यापिजनानारा देः 
व्याप्यवर्तमानल्वात्सर्वाद्धव्यापिभीतादयु- 

| 
। पलब्धिसस्मवदतिचेनन ऋअगुपरिमाणस्य | 
4 जीवस्याऽनन्तागन्तुकनानाऽवयवकप ने 
^| क्योकि एक ज्ञानवस्तु मे भिन्नतव ओर अमि | 
न्न्य के परस्पर विरोध दोन से । य° ! देह 
व्यापिज्ञान को गुणत्व न हतो भी जेसे दीपक 
ण्ह के एक देश में स्थित हुआ भी अपने 
भ्रभा रूप से सारे हमें व्याप्तहोता हे देसाही 
दीपस्थानीय धम्मिरूप चिद्रूप जीव के कंटा | 
हुआ सृक्ष्मावयवरूप भ्रभास्थानीय धर्मस्य | 
व्यापिज्ञानद्यरा देहम सर्वे व्याप्य वियमान 6 
होनेसे सवाद्ग व्यापि रीतादिका काज्ञान सम्भव | 
{ हेस०। स के अनन्तओर आग | 
4 | र ज्ञानावयव कल्पनामें कोद रमणा नरष्टी है 4 
एल ज 1111311. 
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ताकिकमेटमकाश्ः ॥ पेषे 
(2११ ११११११.१.१०. १.11 


प्रमाणाऽभावात्‌ रकस्येव ज्ञानस्य घ- 
म्मिरूपत्वं घम्मेर्पत्वं संकोचविकास- || 
वत्वं नित्यत्वेचेत्याद्यनन्ताऽसंवद्भकल्प- | 
नस्योन्मत्तभसापकर्पत्वात्‌ उक्तरीत्याजी 
वेष्वरयेारनित्यत्व प्रसंगेन तव साच्यमि | 
कशिरामणित्वापत्ते ्वेल्यलमतिप्रपंचे- 
न द्धाङ्गमताभासप्रदशेनेन # ॥ यलु- 
क्तमात्माद्धिविधःजीवात्मा परमात्माचेति 


ओर एकी ज्ञानके धर््मिरूपत्व धम्मरूपत्य || 
सेकोचविकासदीट्ल्य ओर नित्यत्व इत्यादि अनंत | 
असेगत प्रखप उन्मत्त प्रखप के तुस्य दै ओर 
उक्तरीति सै जीव ओर ईश्वर को अनित्यत्वादि 
दोपके प्रसह होनेसे तुमको शृन्यवादियो फा | 
शिरोमणि होना पडेगा अव इन दग्ध देहियों के || 
मतामास को बहुत न फेटाकर यहीं समाप्त 
करता दं ओर जो यह्‌ कटाहे कि आसारो | 
भकार का है एक जीवात्मा दुसरा परमात्मा ¢ 


गअ १११, 
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तदयुक्तम्‌ अत्मा रुकः विभुत्वादाका- 
्वदित्थनुमानधाधात्‌ नचाऽप्रयोजक- 
ता अआरका्रादीनामपि नानात्वापत्तेः। ¦ 
रतेन विभुजीवात्मनानात्वमपि निर | 
स्तम्‌ किञ्च ऋरात्मनो नानात्वे विभु- |- 
त्थेचाऽभ्युपगम्यमाने र 
प्रसद्ः ग्रात्मनःसर्वेगतत्येन सवात्म- | 
वह्‌ अयुक्त है क्योकि आत्मा एकह विमु होनेसे 
जैसा आकारा ह दस अनुमाने आत्माकानानाल 
चाधित ह ओर कथित हेतु तकं अन्य नहीं हं 
क्योकि आकाररादिकों को नानात्व भरसद्गरूपं | 
तकं वियमान है ओर इसही से विभु जीवात्मा | 
को जो नाना ( अनेक) माननाहे व्ह भी | 
खाण्डित हुआ ओर आत्मा को नाना ओर विभु 
माननेसे सुख दुःख का साङ्कय्यं प्रसङ्ग अर्थात्‌ 
एक को सुख होनेसे सव को सुख ओर एक 
को दुःख होनेसे सव को दुःखका भसङ्ग होगा 
क्योकि सव आत्मां को सर्वगत हौनेसे सवके 
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-ताकिंकमेहप्रकाशः ॥ १5७ 
| 4 


सन्मिधावुत्पद्यमानं सुखदुःखफलमस्यैव || 
नाऽन्यस्येट्यत्र नियामकाऽभावात्‌ ननु ( 
तत्तदात्ममनस्संयेागस्य नियामकत्वभि- 
तिचेन्न स्वीत्मसन्निधौ वर्तमानस्मनेा य 
दैकेनात्मनासंयुज्यते तदा नाऽऽत्मान्त- 
रैरित्यन्न नियामकाऽमावेन तत्तदात्मम- 
नस्सुयोगस्य नियासकत्वाऽयेगात्‌ नलु 
यदाऽऽत्माऽद्ररृता या मनस्संयागः 
सन्निधान में उलन्न हुआ सुख दुःखरूप फर 
एक आस्मा का हो दूसरे का न हो दसम कोई 
नियामक सीं है। रा०। तिस तिस आसा ओर 
मन का संयोग नियामक हे । स ° । सव आत्माउ 
के सन्चिधानमे वतमान मनजिसर कारुमे एः 
आत्मा से संयुक्त होता है उस का मे अन 
आत्माओंसे उसका संयोग नीं होता ह इस 
किसी नियामकके न होनेसे तत्तदालममनस्संयो 
नियामक नहीहो सकता रे! राग जो मनस्स॑योः 
२ नि जता क मर आत्मा के अदृष्ट से उत्पन्न होता ` 
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(स ४ ११५6 १११११. 
| 
|| मकत्वमितिचेन्न स्वत्मसन्बिधावुत्पदय- 
माने धर्माधसेलक्षणमद्र्ठं अस्यैव ना- 
न्येषामित्य्रापि नियामकाऽमावेनाऽद्र 
एस्यनियासकत्वाभ्योगात्‌ ननु रागादी- 
| नामद्रष्नियामकत्वमित्तिचेन्न तेषाम- 
प्याऽऽत्ममनस्सयेगजन्यत्पेनेक्तदेषस्य 
वह्‌ उसही आत्मा से होता है अन्यों से नहीं 
इस रीति से अदृष्ट संयोग का नियामक हो । 
सकता है । स० । सव आत्मार्जो के सनिधान 
में उत्पन्न हज धमौऽधर्मरूप अच्छ एक ही 
आत्माका हे दूसरों का नहीं इसमें किसी नियामक 
केन होनेसे अदृष्ट को भी नियामकता नहीं हो 
सकती द । शा० । जिसकी इच्छसे जो कमं | 
होता ह उससे उत्पन्न हए अदृष्ट उसही के हीते | 
हे दूसरों के नहीं इस रीति से इच्छदि अष्टा 
के नियामक हो सक्तेह । स० ! इच्छादिकों को 
भी आत्ममनः संयोग से उत्पन्न हए होने से || 


5 ् 
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काका 
तुल्यत्वात्‌ ननु तत्तच्छरीराऽवच्छिना- 
त्ममनस्संयागस्य रागादिनियामकत्वमि- 
तिचैन्न सु्वात्मसन्निधावुत्पद्यसानंशषरी- 
रमस्यैव नान्येषामित्यत्र निथासकाऽ- 
भावेन तत्तच्छरीराऽवच्छिन्नाट्ममनस्सं- 
येगस्यापि रागादिनियासकल्वायेगात्‌ 
कथित दोष तुल्य है क्योकि इच्छादि के 
तनक मनस्संयोग को सव आत्माओं के साथ तुल्य 
नेसे एकी आए्मामे दच्छद दूसरेमे नहो 
समे कोद नियामक नरी हे! प्रा ० जिस आत्मा 

; शरीर मे आत्मा से मन का संयोग होता 
ह उसरी आत्मामं इच्छादिकों को उसन्न क्तहे 
प्र सीति से भिन्न भिन्न शरीरो में होने वाख 
सिमनस्संयोग इच्छदिकों का नियामक होस 
ताहे! ससव आत्माओं के सन्निधान मै उत्पन्न 

प्रा शरीर एकटी आत्माकाहो दृसरे का नदो 
म किसी नियायक के न दहोनेसे उक्त संयोग 
इच्छदिकों का नियामक नदीं हो सक्ता हे । 


| 
न्द्पस्ल््स्च्स्यच्च्त्च््च्च््च्च्ल्च्- 
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ताकिकमेहुप्रकासः ॥ १९१ 
४ 


वद्रीपनिषद्‌ानान्त्‌ नित्य शुद्र बुद्ध सुक्त- | 
स्वरू पस्य कलृत्वादिशन्यस्य परिपणे- | 
स्य ््रात्मनोव्यावहारिकं परिच्छिन्नत्वे- || 
पारमा धिकन्त्वऽपरिच्छिन्त्व मित्थ- || 
नवद्यम्‌ ॥ # ॥ ऋअस्मच्छास्वरं युक्तियु- 
क्तं युक्तिहीनन्तु वेदिकस्‌ ¦! इतिमेह- 
नजस्पन्ति तेषांमेहात्सूचितः ॥ ९॥ || 

स्वाभाविक मेद्‌ भी माना परन्तु उन दोषो की || 
निद्ध्ति न हदे ओर वेदान्तिओं के मवमे निद 
शद ज्ञानस्वरूप मुक्त कटत्यादि धर्मो से रहित 
ओर परिपुण आत्माको उपाधि सम्बन्ध से परि- || 
छिन्नतहै ओर स्वमावसे अपरिच्छिन्नत्य ह इस | 
से कोद दोप नहीं है॥ # ॥ ओर जो ताफिक खोग | 

अथोत्‌ युक्तिसे पदां तत्व को सिद्ध करने वारे | 
रमसे पसे कते दै कि हमारा शाख युक्ति युक्त | 
हे ओर वेदान्त शाख युक्ति रहिते उनके ्रमका 
इस ्न्धमे प्रका फिया हे जधीत्‌ उन युक्तिमों । 
को जाभासकरके उनका म सिद द्विया ठे॥१॥ { 


च्यः स्द=<-=~~/ 
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्् 


| दापत्तनेषभे। याभेवहत्तडागेत्‌ 
| कुलसद्भुले ॥ ३ ॥ सुप्रसन्नसुखाम्भोज- | 
॥ पावेतीगभेपट्कजात्‌ । शान्त्यादि गुण पू- 
॥| णस्य वी्याच्छट्भूरशास्तिणः ॥४॥ जातः 


चरणकमरमेँ अपणे कियाह इस ्रंथरूप पुप्पकी ॥ 


न 


11111131. 


ग्रन्थोयं ब्रह्मविद्यायाः पादपटूमेसम- 
पितः ¦ गन्थपुष्पोपह्ारेण प्रीताभवत्‌ 
खेचरी ॥ २॥ दकषिणेद्रविडेदेणे शार- ¦ 


ग्न 





सहस्ननामाख्यामुसुक्षः पुरूपोत्तमः। गुर्‌ 
शश्रूषयापश्चाद्येनवेमोक्षेतुकी ॥ ५॥ 
यह ताकिंकमोटहप्रकाश नामक ग्रंथ ब्रहमविदयाके | 


॥॥ 


इ 


| [4 


भेँट से खेचरी भगवती प्रसन्ना होवे ॥ २॥ दक्षिण ॥ 
द्रविडदेदा के पारधाट तासीरुमें्राहमणेतिव्यात | 
पेरं कोट यामे ॥३॥ सुप्रसन्न दं मुख कमठ जिन | 
का फेसी पार्वती जी के गर्भ कमरुते शान्त्यादि ॥ 
गुणोंसे पर्णं हकर शाखरीजी के वीर्यं से ॥४1 € 
उत्पन्न होकर जिस पुरुष श्रे सदहसनाम नामक 6 

मुम॒न्नने गर सेवासे मोशन की जनक॥ द ॥ | 


ध 9 4 ॥, 
11. 41/12. 
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2; 


ताकिकमेहप्रकासः ॥ ११३ 
> 3 1 | 


वेदान्ताऽऽममविन्तेभ्यः शिवद्पेम्यरव- || 
च । प्रीरासानन्दनाथेस्यः भाघादी- | 
क्षापराध्रुवा ॥ ९ ॥ सवेतन्त्रस्वतनरेभ्यः || 
छत्तपुण्यफलास्मिके । गणपत्यभिधा- | 
नेभ्ये दीकितेभ्येषसतप्रदे ॥ 3 1 वेदा- 
न्तयेागजेविव्ये प्रापेपुजेम्यच्रास्मनः । | 
श्रीमच्ीत्यागराजाख्यैरदीक्षितैणास्त् | 

{ 

| 

| 
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मूत्तिभिः ५८1 वेदान्तजा पुनविव्यापूरि- || 
तादहदयास्बुजे ! सोयं हिमालयैऽद्यापि 

उत्तम दीक्षा वेदान्त ओर तन्तशास्के विज्ञ || 
शिव रूप श्री रामानन्दनाथ जी से पादे ॥६॥ || 
ओर अपने पूज्य सव श्राखोमें स्वतन्व ( सव 
राखोमं भरन्थ वनावने मे चतुर ) श्री गणपतति | 
दीक्षित जी से पुरै पुण्योका फरुरूप ओर अनर्थं | 
निद्धत्तिरानन्दावासि रूप मेोक्षके देने वारी ॥७ 
वेदान्ते ओर योग विया पादं ! ओर राखकी | 
मूरति रूप श्रीत्यागराज दीक्षित जीने ८॥ फिर || 
जिसके हदय कमरे वेदान्त विया पूणं करी 
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(04. 
भिक्ुवेषेण ॥ ए ॥ श्रीमच्छु व्र्म- 
विद्यायाः पादाब्जसतमानसः 1 तेनायं 
रचिते ग्रन्थो सुुष्ष्वानन्दवद्धेकः॥१०।॥ 
॥ ‰ ॥ इति श्री परमहंसपरित्राजक 
श्री दाकषिणात्यस्वामिना ब्रह्यानन्दती- 
थन विरचितस्ताकिंकमेहप्रकाशः सम्पू 
शैः॥ ॐ ॥ । 
वह संन्यासी होकर श्रीब्रह्मविया के चरण 
कमर मे चित्तको खगाकर आज कठ हिमा- 
छ्य पर्वत पर वर्तमान है उसने मुमुश्चु जनोकि 
आनन्द के वदने वाखा यहु स्रन्थ वनाया 
है॥९1१०॥ ॥ 
` यह तारकिंकमोहप्रकाराका अनुवाद समाप्त 
हुञजा ॥ ॐ ॥ 
ॐ इति श्री परमहंस परिाजक श्री प्रकारा 
मेद्‌ पुरि स्वामिकृत तारकिंकमोहभ्रकाद्राभापाः 


सुवादस्समात्तः ॥ > ॥ 
कव 
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अथदयानन्दमोहपकाराः ॥ 

इहखलगुरूशिष्यपारम्पये पदे गेनमन्त्र 
व्राद्यणयेवदत्वंप्रसिद्धम्‌ कात्यायनाप- 
स्तबादिकल्पसूत्रकाराघ्च “ मन्लब्राह्य 
णयेावदनामधेय'' मितिसूत्रेणतत्समूल 
यन्ति नच क्रापित्रा्छणभागस्याऽवेदत्वं 
प्रतिपाद यद्वाक्यमद्यापि केनाप्युपलब्धं 
इस भारत म॑डखमें मन्त्र ओर व्राह्मण इन दोनों 
प माम वेदे यह्‌ वातत गुरु शिष्य परम्परासे 
व खोगोमे भरसिदहे ओर इसी वातको (मन्वन्रा- 
गणयोर्वेदनामधेयम्‌) इत्यादि वेदाङ्गकल्प सूत्रों 

¦ कात्पायन वोधायन ओर आपस्तम्बादि महर्षिं 
ग चट करतेहँ ओर ेसा को्ईमी महि वाक्य 
` संहिता वाक्य नहीं हे कि जिसमे यह्‌ कहां 
(लि ब्राह्मण भाग वेदं नहीं है मन्नमाग ही वेद्‌ 
मीर यदिकिंसी भवर पमाणके विनाही प्रमाण 
ड वस्तुका नियेध किया जाए तो धमौदि 
सी पदाथ की भी व्यवस्था नदो सकेगी 
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स्यप्रमाणसिद्धस्य निपेधोभवितमर्हतिश्र ' 
तिप्रसंगात्‌ मनु व्यास जैमिनि पाशि- 
निपतञ्चलिप्रमतिमहपेयः वेदशव्दप- 
्याय्मतिदन्दःपभतिश्दैःब्राह्यणवा- 
क्यान्यदादत्यःयवहर न्तो ब्राह्यणानां वे 
दत्वमववोधयन्ति।जनकयासवल्क्यादि | 

ओर मनु व्यास जेमिनि पाणिनि पतज्ञटि | 
प्रभृति महपिं खेग भी वेद्‌ ररब्द्‌ के पर्याय || 
श्रुति ओर छन्द आदि रशब्दोसे निज अन्धां || 
में ब्राह्मणभाग को कहते हए उक्तां कोदही 
पुष्ट करते हैँ ओर जो यह कहा दै कि वृूद्यण 
भाग मे जनक याज्ञवल्क्यादि संवाद रूप इतिः 
हास के वियमान होनेसे वह वेद नदीं दो 
सकता हे 1 वह कथन आकिचित्कर हे क्योकि 
मत्र भाग मेंभी टत्रासुर वधादि रूप इतिहास | 
के विद्यमान होनेसे तुम्हारे मतानुसार मव 


भाग को भी वेदत्व सिद्ध नहीं हो सकेगा 
न. 


नहि निपैधवाक्योपलब्धिंविना परसिद्र- 


| 
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सुंवादरूपेतिहासापन्यासद णनादुव्राद्य- 
णमागस्याऽवेदत्वमिति च युक्तेः “संतन 
हीनःस्वरतो वणंतोवा मिथ्याघयुक्तोनत 
मथमादह । सवाग्वच्योयजमानंहिनस्ति 
यथेन्द्रशच्रःस्वरतापराघात्‌" इत्तिपाणि 
नीयभिक्षावचनेनाऽऽभासत्वस्पषीसतं । 
नवीर्नोकी रका । मंत्र भागमें इतिहास बोधक 
पत्र कोद्र भी नदीं है अभर को मंत्र पर्वाचाय॑- 
एत भाष्य सहित दिखाया दहो तो भी उसकी 
पम नदीं मान सकते ह स्योकि उन भाष्यकार 
ग वुद्धि कख एरक था उससे वह ठीक नहीं 
` हमार स्वामि जीने जो अथै छ्खि हे वह 
ो ठीके इससे मेव भाग भे कथा सिद्ध नदीं 
र सकेगी । सिदाति समाधान ! यह आपका 
पार सक नीह क्योकि वेदाङ्ग पाणिनिमहपि- 


स टिकता थ में “मंवोनःस्वरतोवणैतोयामि- | 


्रयुक्तेनत .मर्थमाह ! सवाग्वजरोयजमानं हि. 
त्तययेन्द्रश्ुःस्वरतोपराधात्‌" रेसाखिखिा हे 
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दयानन्दमेषहयकाश्वः ए १२ 
[१ 
| इतिहासादीनांविद्यमान्त्वेपि 
न कापिदहानिः तस्यद्ैशवरोक्तत्वाऽभावात्‌ 
अरस्माक्तु पारमाथिकजीवस्वरूपाऽभि- 
न्रपरमेश्वरस्य “ पराऽस्यशक्तिविविधैव 


इस पद्‌ के समास व्यत्यय हौ गया है इदस्य 
शत्रुः इं्रशतरुः एेसा हीना था उट्टा इंद्शतरू- 
यैस्य सः ठेसा वहटुव्रीदी समास हो गयाहै यह 
उदादत मेन तैत्तरीय संहिता के दूसरा कांड का 
हे ओर ऋद्गवेद अ० ८ अ० ध मे० १० सूक्त 
८६ में इनदर इन्द्राणी ओर टेपाकयी का इति- 
हास भ्रसिद है ओर तेत्तरीय शाखा को प्रति- 
। कूर होनेसे अप्रमाण भी नदि कट सक्ते हो 

क्योकि उसके "सहनाववतु 'दत्यादि मंच को उत्तम 
जान कर दान्ति के अर्थं जापक स्वामीनेटिख 
दिया है इससे यह्‌ सिद ह॒ञा कि दयानदतं 
अथं असंगत हे क्योकि वेदांग के प्रतिकूर दै 
अर निरुक्त राब्दीं का अनेकां वोधन करने से 
सव को अनुकर हे जर पराचीन साय्ननाचा्योदि 
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| ५, 6. 2.46 8, 44. 4 6 9. 4 4. =) 7.7. 
| श्रूयते स्ामाविकीन्तान वलक्रियाच" द 
| च्यादिश्रुति सिद्राऽनाव्यनिवेचनीयबुद्ि 
| स्यानीयमायाशाक्ती कायंकरणसंघातादि 
| विशिणस्याऽनाद्यनिर्वचनीयस्य बीजांकुर 


५ भाष्य ही ठीक हे क्योकि वह वेदांग ओर 
| मीमांसा के अनुसारी है ओर यदि इस 
॥| शिक्षा वचन को न मानो तो सारे वेदाद्ग अभ 
| माण ही हो ज्वेगे क्योकि एक को आपने न 

माना दूसरे को दूसरे ने न माना इस भाति 
| सव व्यथं हो जायेगे ओर तुम्हारे 
>| वेदो में उदर पोपक पदार्थं विदयोपदेदा के सदय 
| ओर जड पदाथं ओर प्वादि जीवां के नामधेय 
के सद्र इतिहास के = होने मेंकुछ 
| हानि भी नहीं मालूम होती हे क्योकि वृह्य वि- 

द्योपदेश्च महर्पिये के नामधेय उससे कम नहीं 
हं आर वेद्‌ का ईन्वर करठत्य भी सिद्ध नदीं होता 




















ह1 तथाहि । सिदान्ती ! वेद किंसका वनाया 





1 
11 
‰/ ह 1 नवीन 1 ईश्वर ने बनाया हे । सिद्धान्ती 1 
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114833>244>332333311132.31221.1 









7 ¬ = 


मु 


५५.५४, 


१.५.441 


॥.॥ 





4 "न्द (र गकारः ए १३९ 





व जतुपिंडे सुवणेरेणुवत्‌ 
वत्तैमानस्यैवं पपंचस्य पुनः सृष्टिकाले उक्त 


प्राण मन ओर दरीरसे रहित परिपुण निराकार 
परमेश्वरम आकाशकफे सदश क्रिये असम्भव 


चेद पठनिसे षा लिख देनेसे उनका नाया 
सिदध हो सकता है बह उक्तदैश्वर मे असंभवे 
नवीन्‌। आपका कथन सत्य हे परमेश्वरने यद्यपि 
साक्ञात्‌ खुद) अपना आप वेदं नहीं बनाया है 


किन्तु अभि वायु ओर रवि इन ऋपिर्यो के हारा 
¶ वनाया हे 1 सिदान्ती \ यह्‌ जाप का कथन ठीक 


नहीं है क्योकि उक्तपरमेन्धरमें करिया का होना 
असम्भव है इससे कोद भी पदार्थं वह्‌ साक्षात्‌ 


| अपने आप॒ उत्पन्न नदीं कर सकता है किन्तु 





किसीनकिसीके हाराही सव पदार्था की 
उत्पत्ति करता ह रेखा आप को मानना होगा 





11.33. 


नुः 


बीजे ऋअह्धरवच प्रलयकाले सुद्ूमरूपेरं § 


परमेश्वरस्याऽनिवैचनीय वुद्धिस्यानीय ||- 


होने से उन्हो ने वेद किस तरह बनाया क्योकि 


18 
1.11. 





सरकफक 





दयानन्दमेहयकाशः प्र 
{ 4४. ४ 





पर्वं योवेवेद्ां्च प्रहिणोति तस्मे" इल 
दि श्रतिसिद् हिरण्यगभेखषिद्धा रा्राः 
भीवादितिहासादीनां वेदेषु विदधयमाः 
स्थेपि नकोपिदोषः । येतावदाधुनिक 


पिरे विद्यमान ब्राह्मणादि खोग किंस षेद 
अनसार कम करते थे यदि उन उक्त ऋषि 
से पिरे वेदं को न मानोगे तो मध्य में उस 
भया हु वेद्‌ कुरान के तुल्य अप्रमाण ही 
जायमा अगर मामोमे तो उक्त ऋषियों फे 
वेद्‌ की उच्पत्ति का कथन असंगत होगा ७ 
यदि उक्त ऋषियों की उत्पत्ति सव से परि 
सानोगे तो वह संभव नहीं है प्योकिं खु 
क्रम से विरुद विना माता पिताफेवे कैसे 
हो सकेभे।नचीन। आप्‌ च्या शाखको- 
मानते हो साख में उक्त ऋष्यो के हारा ये 
की उत्पत्ति छिखी है ! सिदाती ! ठीक रिख हौ 
परन्तु युक्तियुक्त होतो हम मान सक्ते टै नही 
नदीं जैसे तुम श्रादादिको कौ नहीं मानते 
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+, > 1.23 4 
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१३२ युयामन्तुमाहमङानः # 
11.11.119 
मायाशक्तीरखञ्यमानप्रागिकर्मयणादिद- | 
मिदानीं खष्टव्यमित्याकारकदत्यनन्तरं || 
| “ह्तिरसयगमस्समवत्तताऽगरे भूतस्य जातः 
| पतिरेकः््रासीत्‌ "“यो ब्रह्माणंविदधाति 
हससे यह नियम चिद्द नहीं हो सकता कि पर 
मेश्वर मे उक्त ऋपिर्यो के दारा वेद्‌ वनाया 
फुरान्‌ घा अन्य भ्रन्धादि दूसररो के दारा नदी 
वनाया है र्योकरि यह उक्त युक्ति से वाधित ह 
ओर पुराणादिकों को तुम्हारे मतानुसार वेद 
होने मे कोद भी राका न रदी वयोकिवेभ्या- 
सादि ऋषियों के हारा रचित हँ ओर आपके 
मतानुसार ईश्यरेच्दिकों की सिदि नदीं होस- 
| कती हे यह वातमे ताकिंकमोहभकाड में छिख 
| चुका द्रुं ओर ईश्वर की इच्छा जडुह वा चेतन 
हेवा उससे भिन्ने वा अभिन्न ह इत्यादि 
विकल्पों को न सह सकने से वन्ध्यापुत्र के तुल्य 
ह उससे बेदादिको की उत्पत्ति की आद्रा भी 
निरर्थक है ओरं उक्तं ऋषियों को उत्पत्ति से 
र र 





















3 





4५न्गनन्यमाहुग्रकारः ॥ १६ 
१; 62४४. 





पर्वं योवेवेदांश्च प्रहिणोति तस्मे" इत्या 
दि श्रुतिसिद्र हिरण्यगभेख्षिद्वाराप्रादु 


र्पेपि नकोपिदौषः । ये्तावदाधुनिकाः 
पटिठे वियमान बाह्यणादि खग किस वेदके 


से पिरे वेद को न मानोगे सो मध्य मेँ उत्पन्नं 


जायगा अगर मानोगे तो उक्त ऋषियों के दारा 
चेद्‌ की उत्ति का कथन असंगत होगा ओर 


मानोगे तो वह्‌ संभव नहीं है प्योकिं सृष्टि 


| करम से विरुद विना माता पिता के वे कैसे उ- 
| सपनन हौ सकंमे!नवीन। जप क्या शासको नदीं 
[ मानते हो शास्रं मँ उक्त ऋपियो के दारा वेदं 





की उत्पत्ति छिखी दै। सित । ठीक टिखादहोगा 


॥ परन्तु युक्तियुक्त टोतो हम मान सकते नदी तो 
| नदीं जसे तुम शरद्ादिक्त को नहीं मानते हो | 


1१११३१11 





भौवादितिहासादीनां वेदपु विद्धसान- 


अनुसार कमे करते थे यदि उन उक्त ऋषियों ||- 


भया हुजा वेद्‌ करान के तुस्य अप्रमाण दी हो || 


यदि उक्त ऋषियों की उत्पतति सव से पटिरे ||- 
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% दपानन्दुमेादमकामः 1 
11111111. 11 
मन्त्त्राद्यणयेर्वदत्यनाद्गीकुरवन्ति वि- | 
न्तु मन्त्रात्मकारुव वेदास्तत्मतिपाद्या- 
रवधर्मा अनुषेया नेतरे धर्मौः तस्मात्‌ 
श्राद्रसूति पूजनादीनां मन्त्र प्रतिपाद्यतया 
मावेन तेधर्सा नानुष्टेया इति वदन्ति 
ओर हमको कोद हठ नहीं है ओर | 
रोगों के सट किसी मत की पाबन्दीभी नहीं 
ओर उक्त प्रकार से यह सिद्ध हुआ किवेद मं 
इतिहास के विद्यमान हनेसे आप के सिदत 
की कुर दानि नदीं है। नवीन। आप हमारे मतके |- 
दोप युक्त दिखायादै आपके मत का क्या दाख 
ह । सिददान्ती । हमारे मत में परमेश्वर का | 
“ पराऽस्यराक्तेविंविधेवश्रूयते ” इत्यादि श्रुति || 
सिद्ध अनादि अनिर्वचनीय ओर बुद्धि स्थानीय 
एक माया शक्ती है उस माया शक्ती मे सकट ( 
कार्यं कारण वेदादि विरिष्ट॒ अनादि अनिवः (३ 
चनीय वीजांकुर के सदा पुनः पुनः आवत्तेमान || 
ओर भ्रर्यकार मे बीजों मं अंङ्र के सद्दा ||. 
11111 












अ 11 ~ ~ ~ 





५. 


( 
| तेऽ प्रव्याः के तेूधमाघुनिकाःशरुत्ये- 


कदेशशरणाःकुतालाकादस्मदीयधमेवि 
ध्वेसनायसमागताः कथंच युष्माभिर्‌- || 
पनयनादिसंस्कार पूवक सन्ध्यावन्दन- 
सुक्ष्मरूप से वर्तमान ही प्रच सृष्टिकारमें 
उक्तं परमेश्वरं का उक्त वुद्धि स्थानीय माया 
शाक्त मे सृज्यमान प्राणियों के कर्म के अनुसार 
अव यह सृष्टि करनी चाहिए रेसी टत्ति उत्पन्न 
होती है उससे वाद “ हिरण्यगर्भस्समवत्त॑ताये 
भूतस्य जातः पतिरेकआसीत्‌” “ यो ब्रह्माणं- 
विदधाति योवेवेदांचघ्रहिणोतितस्मे" इत्यादि 
श्रुति सिद्ध हिरण्य गभं सृष्टि होती है उनके 
द्वारा वेदादि सकर पदा्थेकि उत्पन्न होमे से वेदो 
में इतिदासके वियमान हने मे कुछ दोष नहीं 
हो सकताहै क्योकि सवके अनादित्व सिद होनेसे 
नहो ते असतका उर्पत्तिके प्रसंग होमी ओर 
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जो आप रोग मन्वरभागको ही वेद्‌ मानते हो | 
नराह्मणभाग को नहीं ओर मन्तो मे जो छिखा हे | 
र 
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| होती है उससे वादं “ हिरण्यगर्भस्समवत्ततामे 


| विदधातिपूरव योेवेदाश्चप्र्िणोतितस्मै' इत्यादि 


तेऽन्न प्रष्टव्याः के तेयूयसाघुनिकाःशरुत्ये- 


सृक्ष्मरूप से वत्तेमान दी भ्रपेच ख्टिकारमं 
उक्तं परमेश्वर का उक्त वुदधि स्थानीय माया 
शक्ति मे सृज्यमान प्राणियों के कर्म के अनुसार 
अवयह्‌ श्चि करनी चाहिए ठेसी उत्ति उत्पन्न 


भूतस्य जातः पतिरेकआसीत्‌" “ यो ब्रह्माणं 


श्रुति सिद हिरण्य गभ सृष्टि होती है उनके 
द्वार वेदादि सकर पदाथकि उतपन्न होने से वेद 
में इतिदासके वियमान होने में कुक दोष नहीं 
हौ सकताहे क्योकि सबके अनादित्व सिद्ध होनेसे 
नहो तो जसतका उरपत्तिके प्रसंग होगी जीर 
जो आप खग मन्धभागको ही वेद्‌ मानते हौ 





कदेशशरणाःकुतेालेकादस्मदीयधमति 
ध्वंसनायसमागताः कथंच युष्माभिर्‌- 
| पनयनादिसंस्कारपूर्वेक सन्ध्यावन्दन | 








ाह्मणमाग कौ नहीं रमन्तौ में जो खिखाहै 
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| ५५ ५१.६.९९ | 
:/| ससाभिनादयानन्दैन जाव्व्लनन 
गादिसंस्फारपर्माणां मनने 
ऽदपनेम प्राणादीनां = 
रताय धस॑तया प्रतिपादितः 
| 
|| सत्िकुणलानां वे बद्धौ रह 
 पादयाहोरहीषहेओर 4 
1 ष पधनों फ तुस्य क्यो नह नरद 
एमारे सथामीनि पेषे न कहे हए षरेन 
देश पयां किमा । ओर सन्त्रभाग पूरकः 
नयनादि ररफासे फो कर्तव्य ओर ॥: 
पूज: भि 18 मशप्रभाग सूचित 
न्प षते (ष्‌ शपि खो कोटना 
र आती * ओर आप फे वेदे वेदाः 


ज शक्ये नक्ोनेसे वेदाध्ययन रति 
मेधिक क उदरिकः परेगो हो सोने ? भौर 
ध धर्मी कर्योकर नेग 

न हमारे मनः उपनयनाद विधा 


पृद्यप्रनागग्न्पः 4 
| भा क वक्रया विथमानहीनमे 
0, 64 //144^4. 
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1 व 
+ ` -« < प्रदत्तिजनकविधिवा 
~+ ; 1.. . न ९. : ५८; 
गनयनपूर्वक सन्ध्यावन्दनादौपरदक्ति् 
त्‌ कथंवा तत्नपरदत्तिर्जाता मदत्यभावे 
मको वेदिकत्व सम्यक्‌ हो सकता हे । ओर 
कारादिकों को पेसाही करना चाहिए ठेसा 
भना चाहिए एेसी नियम वोधक विधिवाक्य 
तो उसमे जायमान शंका केसे निवृत्ति होगी 
हि भथमतो संस्कार करना चाहिए वा संस्कार 
से चाहिए पश्चात्‌ किसको 
किस प्रकार ओर किस वस्तु से करना 
ए रेसा आक्षेप होताहे वह आशे यह्‌ हे 
ठम आपसे यह पूरते हैँ फि सव संस्कार 
को होना चाहिये मनुप्यकोवापञुको? ( 
संस्कार करने का फ़ल क्याहे?ओर दृष्टि ( 
दिमें संस्कार किसने किसको किया था? 
किस तरह करना चाहिये ? खड ललना चाहिय १ से हो कर कर ( 
१ र्द्व श्ङ्् ग ्स्क्् 


कक्कर 


7; 





॥ फक्क 





११११११११ 
बेदाध्ययनादि धर्माः खीकृताः | 
वंत्राह्मणसुपनयीत"““हरहस्सन्ध्या- | 
मुपासोत" “स्वाध्यायोध्येतव्य' त्यादि | 


(9 


विधिवाक्यानां मन्बात्मकवेदेऽद शनात्‌ |( 


वही करनेके योग्य धर्म है अन्य नही इससे | 
न्त्रमाग मे न छिखि होनेसे श्राद ओर मूर्ति 
[जनादि न करना चाहिए एेसा कहतेहो यह आप 
म पुल जाता हे कि भाद आप वेदके एक भाग 
गि मानने वाङे नए कौन हो अथौत्‌ आप चारो 
णको मानते हो वा नहीञोर उन वर्णौ के आप 
तिरहवा बाहर? ओर हमारे धर्मको न्ट करने 
; सिये किसे कसे आए ही अथात्‌ भाप हम 
री्वो की भक्ति याने ग॑गाल्रानादिकों मे श्रदा 
; दूर करनेफे निमित्त नया विलक्षण मत कटां 
खाये हो ? ओर आप यज्ञोपवीतादि संस्कार 
यक सन्ध्यावन्दन जीर वेदाध्ययनादि धर्मक 
योकर मानते हो ?वे तो किसी मन्तभागरमे करने ||: 
दीं खिखे हं ओर “अष्टमे वर्षे ब्राह्मणमुपनयीत" (- 
+++ 11111113. 
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कथंच. दयानन्दस्य चतुथोश्रससिद्धिः म॑ 
५ अ “ब्रह्मचर्य॑समाप्यग्हीमवेत्‌ गाद 
| नीभूत्वाप्रत्रजेत्‌ ” व्रह्मचयोदेवपरत्रजेत्‌” 
| इति सुन्यासविष्यमावात्‌ रतेन आश्रमा 
| न्तराण्यपिव्याख्यातानि कथञ्चुयुप्म- 
“अहरहः सन्ध्यामुपासीत" “स्वाध्यायोध्येतव्यः" 
इत्यादि विधिवाक्य तो मन्त्रभागमें नहीं दीखतेै 
ओर आप दयानन्द को संन्यासी केसे कटते हो ? 
मन्व मतो कहीं सेन्यासका विधाननहीं हे ओर 
ब्रह्मचयीदि किसी आश्चमका भी विधान नदी है 
ओर मन््मागमें जातकमे ओर नामकरणादिकों 
के विधानके न होनेसे आपके स्वामी दयानन्दने 
अयेदिक वे संस्कार बाह्यणादिकेकि धर्म केसे कटे? 
ओर वूह्यणमाग को वेद्‌ न मानने से युक्ति कुशर 
आप रोगों को एसे विकर्प क्यो नदीं उस्पन्न 
होते ? कि मन्बभागमे उपनयन संस्कार पूर्वैक 
सन्ध्यावंदनादिकेमे भ्रद्धत्त करने वारे विधिवाक्य 
केन हीने से उनमें हमारी पत्ति केसे टौगी 


~~ 


इ~~ ~~ ~= 
33333. 1222223333232223333>.; 
च 


५ 9.१११.१११... | [7 + 9११9१. 4.4 3. 
4 






इ~ 











न्ड 


(0 त गन्प११ट च्छः य 


29११9१११ 
( (३ 
णादिसंस्कारधर्माणां मन्त्रभागे विध्य 
ऽदशंनेन ब्राह्मणादीनां ैदिकास्सं- 
सकारा धर्मतया प्रतिपादिताः कथंच 
युक्तिकुशलानां वे बुद्धी ब्राह्मणभागस्य 

वाहु वा होरही है ओर प्रखत्तिकेन होने 
से हम्‌ यवनो के तुस्य क्यो नहो जागे | 
हमारे स्वामीने वेदमें न कहे हुए धर्मौको उप- 
देश क्यों किया । ओर मन्तरभाग सूचित उप 
नयनादि संस्कारो को कतेन्य ओर श्राद्ध मूर्ति- 
पूजनादिकों को मन्त्रभाग सूचित हनेसे भी 
अकतैम्य कहते हुए आप रोगों को रला क्यों 
नहीं आती ? ओर आपके वेद्‌ में वेदाध्ययन 
वेधायफ वाक्य के न होने से वेदाध्ययन रदित 
भाप खोग वेदिक कैसे हौ सकोगे ? ओर अ- 
दिक हुए आप आ्यधरमीं कर्योकर वनोगे ? 
गीर हमारे मतमें तो उपनयनादि ५.1; 
ह्यणभागरूपवेद्‌ के वाक्योको वियमान दने (६ 
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| वेदत्वानङ्कीकारे यज्ोपवीतसुस्कारपूत- 
कसुन्ध्यावन्दनादौ भदत्तिजनकविधिवा 
क्यस्य मनस्त्रातलकवेदेऽसत्वात्कयमस्माक- 
सुपनयनपूैक सन्ध्यावन्दनादौप्रदत्तिभे 
वेत्‌ कथंवा तजप्रकत्तिजाता प्रदत्यभावे 
इमको वेदिकत्व सम्यक्‌ हौ सकता है ! ओर 
संस्कारादिकों को पेसाही करना चादिए देता 
न करना चाहिए एेसी नियम वोधक विधिवाक्य 
नहो तो उसमे जायमान राका केसे निवृत्ति होगी 
तथाहि प्रथमती संस्कार करना चाहिए वा संस्कार 
करो एसे विधिवाक्य चाहिए पश्चात्‌ किसको 
ओर किस प्रकार ओर किस वस्तु से करना 
चाष्टिए एसा आक्षेप होता वह आक्षेप यह हैः 
याने हम आपसे यह पृते हँ कि सच संस्कार 
किसको होना चाहिये मनुष्य को या पश्ुको१ 
इस संस्कार करने का फरुक्या टै १ आर सषि 
के आदि मे संस्कार किसने किसको किया था ? 
ओर किंस तरह करना चाहिये १ ख्दे हो कर 
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बरा कथमस्माकं यवनतुल्यत्वं न भवेत्‌ 
थमस्मत्स्लामिना वेदाऽविहिताधर्मा 
उपदिष्टा र 
पन्नः कथंच मंलभागसूचितानासुपनय- 
१7दिसंस्काराणंकतव्यत्वं तत्सूचितानां 
वा वेट कर वा चरते चरते ? ओर पूव्व- 
मेमुख वा उत्तराभिमुख वा दक्षिणामिमुख वा 
च्छिमामिमुख वा अधोमुख वा उर्दोमुख हो 
र ? ओर किस कारु मं? भ्रातःकारुमें वा 
ध्यान्ह्‌ कार वा सायंकाठ वा जर्दरातिमेवा 
नियत कारमेंवाखाकरकेवान खाकरके? 
†र इन संस्कारो को पिता करेण? वामाता 
र्गीरेवादादाकरेगा?वा ददी वा नाना 

' नानी ? कोन करेगा ? ओर शिखा का स्थान 
र पर कहां होन चाहिये ? पिर के उत्तर 
गमे? वा दक्षिणमाय में? अथवा पूर्वैवा|| 
च्छमभाग मेवा मध्यभागमे?ञररिखा 

' ठम्वाई चौडाई कितनी दोनी चाहिये ? (- 
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प्राद्वमृत्तिपूजनादीनासकतेव्यत्वंच वद- 
न्तोमवन्ता लज्जांन मजन्ते कथञ्च भव- 
तांमवदीयवेदे वेदाघ्ययनविष्यऽमावेन 
वेदाध्ययनरहितानां वेदेकशरणत्वं मवेत्‌ 
कथञ्च - मवतामवेदिकानामार्थधर्मवत्वं 

उसके स्थानकी आकृति चतुष्कोण होना चा- 
हिये १ अथवा घिकोण वाभो ? अर इस 
शिखा के धारण करने का फर स्याह ? जर 
| जनेडः धारण करने का क्या प्रयोजन हे ? ओर 
| यह्‌ जनेऊ किंस चीज का हौना चाहिये? सूत 
| कावारेशम काजथवा उनकावासन का 
& मज का वा कुशादिकंका ? ओर जनेऊकी 
रम्बाई वा मुखाद्धं कितनी होनी चाहिये १ ओर 
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कमर में वा पेर मभ ? ओर जनेऊ किसके दाथ 
। का चना हुजा धारण फरना चाहिये ? ब्रह्मण के 
हाथका ? याक्ष्री का चेङ्य चा शरद्रके हाथका? 
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भवेत्‌ अस्माकन्तु 
क्यानात्राह्यमणात्मकेवेदे विद्यमानत्याद्रै 
दिकत्वं विशिटतरम्‌ । किंच संस्कारा- 
दीनां कंभावयेत्‌ कथमावयेत्केनभा- 
वयेदितीतिकत्तेव्यताकांक्षाया मितिकतै- 
व्यतानियामकविध्यऽमावे कथमित्थमेव 
अथवा मुसख्मानके हाथकावा भंगके हाथ 
का! ओर तक संस्कारम हवन खतकके ऊपर क- 
रना चाहिये अथवा अगट बगलमे? अगर खतक 
के ऊपर होतो किंस अद्धमे होना चाहिये्पिरमे वा 
कटमिं अथवा छातीमे वा हाथमे वा मुखमेंवातिर 
में १अगर अगर वगल होवे तो किस दिदामे ? 
ओर खतकको वेठाकर अथवा खडे करके वा सुखा 
कर फूकना चािये? इन सव ऊपर लिखे हये आ- 
क्षेपोको जव तक आप संहिताके मंयोतेन तिद 
करियेगा तव तक यहं सव संस्कार वेदोक्त कंते 
कहे जारयेगे। ओर हमारे मतमें व्राह्मण ओर कल्प 


सूत्रादिकेमिं उक्त आकषेपका परिहार स्पष्टदीदे। | 
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नेत्यमिति नियमसिद्धिः कथंवा 
तज्नजायसानशंकानिदत्तिमेवेत्‌ मंत्रेता 
| दूशविध्यभनुपलंमात्‌ # किंच (छयय- 
रषेन्तरादिस्येदिरण्मयःपुर्षेद्र श्यते 
हिरण्यश्मश्रहिरणयक्रेश 
वैरवसुवणैः तस्ययथाकप्यासं पुडरीकं 
ओर “अथ य एपोऽन्तरादिवये दिरण्मयः पु- 
रुपो दश्यते हिरण्यरमशचुहिरण्यकेद्ाआघध्रणरवात्‌ 
सवेएव सुवर्णैः तस्य यथा कप्यासंपुण्डरीकमेवम- 
क्षिणी" “ स तस्मित्ेवाकारोखियमाजगामवहुदो 
भमानामुमां हैमवतीं तांहोवाच किंमितयक्षमि- 
ति" 4वाचं धेनुमुपासीत" "मवेवूहयल्युपासीत 
"आदित्यो वृूह्येव्युपासीत देसी? वहुतसी वायै 
बूह्मण भाग में देखी जाती ह यह सव वाक्ये 
(ए मतानुसार यदि मंत्र भागको व्याख्यान 
करने वारी होरे तो परतीकोपासना (याने परतिमा 
दैश्वर की उपासना) भी वेदोक्तं सिद्ध होती 
ओर "याते सुद्रशिदातनुः" दत्यादिक मंचका 
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वसक्षिणी"“सतरिमन्ेवाकाभेस्त्रियमा 
7गामवहुणोभमानासुमां हेमवर्तीतां- 
शोवाचकिमेतदवक्षमित्ति" “ वाचंधेनुमु 
पासीत" “मनेत्र्येत्युपासीत" “रादि 
योत्रद्येत्युपासीत' इत्यादीनिवहूनिप- 
†कापासना विधिपराित्राह्यणवाक्या 
युपलम्यंते तेषां मंननव्याख्यानरूपत्वे 
पप्रतीकापासनायाः श्रत्तिमूलत्वं | 
अर्थ पूर्वोक्त वाक्योकि हारासिद दोनाभी उचित 
ओर श्रीव्यासकृत वूल्यसूत्रमे भी “वूलष्टिर- | 
कृपात्‌" (अ० ¢ सू० ९) इस सूत्रमें “आदित्यो 
स्ेत्युपासीत" इत्यादि वाक्योका अर्थ इस भ- 
र आक्षेप पूर्वक सिद्ध किया ह कि परमेश्वरम 
दित्य भावना करना चाहिये वा आदित्यम परः 
श्पर भावना करनाचाहिये एेसी शंका करके यह | 
पद किया कि आदित्यम परमेश्वरकी ही भावना 
रना चाहिये क्योकि परमेश्वर उच्कृ्टहै ओर सव 


सका देनेवाङदै इसमें 9: दृ्टान्तभी 
111. ६ 
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टदयानन्द्माहुग्रकश्चः पै ५६९ 
1१9११११1 
थुक्तच तेपां “ यातेरूद्रशिवातन्‌ ' रित्या- 
दिमन्न्व्याख्यानपरत्वसपि ! ब्र्यसूतर 
पि (्रह्मदरष्टिसत्कपौत्‌) (अ०४सू०५) इत्य 
। चर व्र्मणिन्रादित्यद्रष्टिकत्तेव्या रवारा 
दित्ये्रह्यदूष्टिरितिसंणय्य उत्सषटस्वादि 
 हेतुनाराजभत्यद्र एान्तेनचादित्येन्र्छद्र 
्टिरिति मगवपूज्यपादेव्यवस्यारुता ग्र 
नेन वेदाथेनिणंयायप्रदत्तसूत्रसूलत्व- 
मपितस्यास्सूचितं न्यथा ब्राद्यणमाः 
गप्रवत्तकानाखपीणं निथ्याप्रलापित्वं 
दिया हज इससे यह्‌ विद्ध हु कि प्रती- 
फोपासना सूत्र धरमाणक भीदे । अगर आपप्रती- 
फोपासनाफे श्रुति सृवं सिद्ध न मानेगि तो 
 वृल्यण भाग प्रवतक्‌ प्दपियेकि मिय्या वादित्र 
प्रसद्भ दोगा अगर यदह कटो किरोने दो हमारी 
क्या हानि ततो अपके स्वामी द्चानन्द्‌ जीं 
पैः फथने फी क्या गत्ति दीनी ? जोर उक्त 
दिधि चास्यो सूमसा ज होना अमम्मयह ¢ 
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9४ दयानन्दुमेाहमकाश्ः ४ 
| य 4414404 4.64 4.64. 
प्रसज्येत स्तु काहानिरितिचेत्तरिं | 
यानन्दमलापस्यकागतिवेत्‌ नद्येषाम 
न्यायत्वं कल्पयितुंशक्यं विधिवाक्याना- 

। मनन्यपरत्वात्‌ सर्वषां मंन्नाणांसर्वाथेकः- 
 त्वकल्यनासंभवेन सर्वषां सर्वाभीएट सिद्धि 
प्रसंगात्‌ स्यष्ठाथंकानांवाक्यानांसाहस- 
मात्रेणाऽन्याथैत्वकर्पने | 8 
ज्ञाच्च। # किंच सर्वैषुशास््रेषु स्रमतस्थाप || 
नाय परकीयमतखण्डनप्रकरणे जीवत्र 
स्मणारभेद रूपं वेदान्तसिद्रान्तसुपन्यस्य 
अगर खींच खांच कर दूसरा अथे किया 
जावे तो किसी मंत्रेकि भी अथंकी व्यवस्था सिद 
न होगी क्योकि धातुओकि अनेक अथे हो सकते 
है इससे स्पष्ट वाक्यों का साहस करके दूसरा || 
अर्थं करना घतारणा मावर हे ! ओर आप वेदा. 
न्तियो को नवीन वेदान्ती केसे कहते हो पटू 
दषटीनों मेँ अपनेर्‌ मतं के खंडन मंडन प्रकरणा 
मे जीव ब्य के अभेद सूप सिद्धांत को खंडन 


करते हुये शाखकार उस वेदांत सिद्धांत को 
नः 
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खंडयन्तः तस्य नूतनत्वंवारयन्तितेनच 
| तानुदिश्य नवीनवेदान्तीति वदतः पगस्त् 
॥ वुद्धिमान्व्यं स्णीरुतं । किंच परासिसतमं 
मागे ईशावास्येपनिषदि “यासावसौ- 
पुरुषस्सोहमरस्मि” इत्यत्र अनन्याथवेा- 
घकेनेत्तमपुरुषप्रयेोगेन(प्रात्मेतितूपग- 
च्छन्ति्राहयन्तिच) ०४०३ इत्यादिसू- 
ञेश्वजीव परयेरभेदाऽवगमात्कथंतत्सि- 
दवान्तस्यनवीनत्वं किंच त्वन्मत्तानुसारेण- 

अनादित्व सूचन करते हे रेस वेदाति्यो कोजो 
नवीन कहते दं उनकी बुदि को क्या कहना चाहिये। 
जर आप के अभिमत मंत्र भागके ईद्रावास्योप- 








निषद्‌ के^योसावसो पुरुपस्सोहमस्मि"दस वाक्य 
मे अनन्याथेवोधक“सोदमस्मि" इस उत्तम रूप 
। भयोग से जीव वृह्य का अभेद्‌ स्पष्ट ही सिद दतः 
 देदससेवेदात्तियो का नवीन दोना कंसे ध] स: 
| कता हे ओर श्रीव्यासषत वुल्यसू्रके “जस्मेति- 
+ तपगच्छन्ति ग्रादयन्ति च" अ= @सु० ३ दस 

' सूत्र म जीचनव्रह्म का अभेद स्पष्ट ही सिद हुजाहे 


गर्दन 








गतस त्र्त्रल्च्त्दररसस्र सर्म 
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ब्राह्यणभागस्य मंन्नव्याख्यापरत्वेपि | 
ज्ाप्रतिष्टाभजानंत्रह्म' “अहमलुरभवंसू- | 
यश्च ““प्रहुत्रह्माऽस्मि' त्वंवा अहमस्मि 
भगवेादेवतेन्रहवेत्वमसिदेवते" “ब्रह्मवि 
दुत्रहमैवभवति' “सयश्चायंपुरुषेयश्चाऽ- | 
सावादित्येसरकः" “तत्वमसि “शान्तं | 
शिवमद्वैतं चतुर्थमन्यन्तेसऋात्मा सविज्ञ | 
यः“ “नप्रयमात्मात्रह्य "“न्योसावन्योह- | 
मरस्मिनसवेद" “उदरमतरंकुरूते अथत ||: 
स्यभयंमवति' “मत्योस्ससत्युमाप्नोतिय | 
इससे वेदांती नवीन कैसे ठहर सकते ह 
ओर आपके मतानुसार वृाह्मणभाग मंत्र व्या- 
ख्यान खूप होवे तो भी “श्रज्ञा प्रतिषठाप्रज्ञानं 


व्रह्म, अहं म भवंसूर्यश्च" "अहंब्रह्मास्मि" “व | 
चाजहमस्मि देवते अरटेवेलमसि देवते"“व्रल्मवि- | 
द्रल्यैवभवति" “सयश्चायं पुरुपेयश्चासावादिल्येस ||- 
एकः" "तत्वमसि" “शतंशिवमदेतम्‌ चतुर्थमन्यं- | 

2 





क्ष 


ङ्क 


ते स आत्मासविन्ञेयः"“अवमात्माब्रह् ` अन्यो- 
“सावन्योहमस्मिनसवेद्‌," “ उदरमन्तरं कुरुते 
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स्क 


् (४ 
इदहनानेवपश्यति इत्यादीन्यनन्याथेबीच | 
कानि मधघ्यमेत्तमपुरूषप्रयोगघटितानि 
जीवेशयेरमेदनोधकानि तटंदनिन्दाप- 
राणिच वाक्यानि सहस्शस्तत्रापलस्य 
मानानि कषांसंनाणामथोन्‌ बोघयन्ति। 
कथमिव ते मेन्व्याख्यादकमभिरेतानि- 
त्वत्प्रतिपक्षभूतानि वाक्यान्यन्नपयुक्ता- 
नि कथमिव तेषात्राह्यणमागपवन्तकानां 

अथ तस्य भयंभवति' “सत्योस्सगल्यु माभ्नो- 
ति यदहनानेव परयति इत्यादि अनन्यार्थं बोधक 
मध्यमोत्तमपुरुषभ्रयोगघटित जीवे ब्रह्य कै अमेद्‌ 
बोधक ओर जीव ब्रह्मके मेद टि निन्दा 
बोधक हजारों वार्य ब्राह्मण भाग में उपरुभ्य 
मान होती दै अव हम आपसे पृक्ते हैँ कि यह्‌ 
सव उपरोक्त च्य किन २ म॑त्राके अर्धोको 
बोधन करती है ? ओर आपकं भ्रतिपक्षरूप जीय 


ब्रह्म के. अभेद्‌ बोधक वाच्यं दरस त्राह्मणभाग 
मे इसके `भ्रवसैकं ऋषियों ने केसे डरी रहै ? 





1444-4 


न २ व 
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ओर इन ऋषियों का यदि मेद वादः इष्ट होवे 








॥ स्वृ क ककन 
211 1.111.१7१. 


मेदवादः सिद्धेपत्‌ कथमिव त्वदीयभेदवा 
दस्याऽनादित्वंमवेत्‌ कथमिव ( 
रभेदवो घकानिस्पण्ानिवाक्यान्यत्र नप्र 
युक्तानि पयुक्तान्यपि चेटुंदस्य लोकप्रसि- 
द्वत्थेन तेपष्वज्ञातनापकत्घरूपप्रामार्या 
ऽभावात्कथयसिव तानि वाक्यानि प्रमा- 
शपथमारोहेयुः त्रथवत्थेसत्यऽजातन्ञा- 
पकत्वं प्रामारयमितिहि तंत्ररुत्सिद्रातः 
तो उसकी सिदि केसे होगी ओर आप के (- 
मतमें मेद्‌ वाद्‌ अनादि कैसे सिद्ध हो सकेगा ? ॥ 
उन ऋषियों ने जीव ब्रह्मे भेद्‌ बोधन करने | 
वारी स्पष्ट वाक्यै स्यो नहीं टिखी थी ? अगर 
छ्खिाभीहोतोवे भमाण सिद्ध केसे होगी 
क्योकि अज्ञातार्थवोधकरूप प्रमाण उनमें नहीं | 
है ओर रोकम्रसिद मेद्‌ को सिद्ध. करना मी | 
व्यर्थं है इसी अभिघ्राय से शाखकारो ने भ्रयो- 
जन सहित अज्ञाता्थवोधक वाक्यकेो ही भमाण 
मानाहे जर ोकमपरसिद होनेसे “असिष्िमस्य- 
भेषजम्‌” इत्यादि वाग्या को अतुवाद माना द || 


नल य 


ररक क्के 





1. 


॥ 3: 
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तरव “यरग्रिहिमस्य भेषज" सिव्यादीः 
नामनुवादकत्वसुपपदयते नद्यदादहत- 
वाक्यानां संत्राऽस्प्ित्वं कल्पयितु शक्यं 
तद्रयाख्या तृणां याज्वरक्यादीनां पता- 
रकत्वप्रसंगेन तद्वयाख्यानदपस्य ब्रा- 
यण मागस्याऽप्रामाण्यापत्तः नद्यंशतः- 


प्रामाण्यसंशतेा ऽपामाण्यमित्यद्रंजर- | 


तीयं संभवति सर्व॑षां सर्वत्र यथाकामं 

ओर अगर आप यह्‌ कंटो कि बूद्यण प्रवर्तक 
ऋषियों न उक्त याच्यं अपने तरफ से छख दिया 
दे मंत्र के व्याख्यान रूप नहीं हे यह्‌ जपका 
कथन ठीक नरीह क्योकि उन ऋषियों को प्रतारक 
त्व मसद्कः होनेसे उनका वनाया हुञावृूद्यण भाग 
4 अभ्रमाण होगा ओर आप यह्‌ नदीं कट्‌ सकते 
हे कि ब्राह्मणभागम कोई अंरातो पमाणर ओर 
कोई अद्रा अभ्रमाण है एेसा कहने सेसो यही 
मसर होगी किद्छ्दाख्जीकेसवगकोन 
चाह कर केवर मुख को चाहना इस अधं जरती 
यन्याय कै अनुरागी आप को होना पडेगा । 








( 
+> 
£, 
त 
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प्रासारयाऽप्रामागयकल्यनोपपत्या गा- 
स्त्रीयव्यवहारलोपापत्तेरिव्यलमद्र॑चारवा । । 
कमताऽतिप्रपंचेन। वेदेाट्रवच्च युक्तयाटयं ¦ 
मतसेतन्महात्तमं।इतिमेहेनजल्पंतितेषां । 

। मेहेात्रसूचितः ॥* इतिष्रीपरमहंसपरि | 


। व्राजकदाक्षिणात्यश्री्र्मानन्दतीेरत 






| दयानन्दमेदपरकाशस्समाप्तः॥# | 
। ओर यदि सव मनुष्य अपनी दच्छनुसार प्रमा | 
। ण ओर अप्रमाण कट्पना करफे धमं व्यवस्था | 
करने खगेगे तो शाख व्यवहारही खोपहो र 
ओर जो नवीन खोग हमारा मतवेद्‌ मूखकहे 
युक्ति युक्त है अत्युत्तम है ओर वेद वेद्ध | 
करप सूत्रानुयायी खोगपोपहे ओर्‌ वेदान्तअन्धेरा | 
वेदांती नवीनहे ेसी वहुतसी वाते रमसे कहतेहें | 
व 1 
न्याय मीमांसादि शास्राऽज्ञानमूरुता दिखायी 
इस विषयमे मेरी बहुत कुर छिखनेकी इच्छ थी 
परन्तु हिन्दीभाषा अच्छी तरह न जाननेके कारण 
सेदस अद चाक मतको जवयहीं समाप्त करतादू॥ 


इतिग्रीपरभह सपरिननकडान्तिणारय श्ीद्हमायन्डतींकृत इवानन्दमोहम कारामापान्‌ इई सम 
ग्रहयेदन्वेनदरद्े ेदेन्दुवसुमूाधेते। राके च फाल्गुने मासे 
न ३8 
त प्रन्धको दष्डियनयेखने रजिष्टसीकराकर सद भधिक्षार स्याघीनदी रकल 

















- .---"+ युका का सूुचीपत्र ष 
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रामायण रा (र 

सोऽजने महारा्यो को रमर होया कि १ हिने हम इस भरिपय का एक वितापन वेषे [४ 

कियो िनिं सेहमने संस्करतशनौर हिन्दी पृखुते छापरने का नी प्श्न्ध किया है श्योर (न 

पपत श्वी गोस्वामि सुनसीरास जं) महाज कृष श्रीषद्रामायण विकने कागज ्मौर दे 14 

पतत सष मे पह पद्‌ भन्न भलगं कर सदं साधारण के सुयनतार्यं मनोहर चित्र ब्रिथिभ | (५ 

इहि पुष निस्द्‌ ने रपी है! दृलस द्िशेदसः यड हे कि निन्द के ऊपर श्रीदनुभाने भी | ४ 

दै सदर सूपहरीन्पे दुर हे दर > गोस्वामी सठसीदप्सनी क ससकीर प्मषयुततम {9 

धमी विराजमान रै पौर मी सामयिक ततदीरे यया योग्य स्यान २ पर छग दीय हे । {>> 

ज शेप कथा सामि हे ) मूल्य केव स्पहते वितरयुक्त २) रुपया प्मौर साद 
पवज की भिन्द का १) उपया रक्ताहे 1 

दुभ्ग--षप्तवतः ५\/ 
छस्याखनी पयोत विपि सोर कोल कदय द्रा नवाणं मभ विभि देवीत्नत 
# 21 सिति बहुत साक समोर भोरे चिकने पृष्ट काग म भोर मोरे दोहर 
प्र 








चिभ्युसदस्रनाम =) 
छश्च सची मौर पृष्ट कागम नेट शद मर एषी हे वैखने योग्य हे! 
एकमुसी्दनुमत्‌कयच -) 
यह भी पूजा कातो सुतं पस्मक ह+ कम योदा कतिषु द + 
पक्दिष्टवरषुप्ायष्टीषटामहित =) 
देव्यये थह धसा यर काटी धम्य है कि कम टे भौ प्रायणं रसे भच्दी रह्‌ रको. 
श्रद्ध करा. क । जहौर मोरे षल्नु की द्याददयकयः षहा २ शुनदर भुम भाषा 


पना पिरे 
ध प्रिधेणीस्तोत्र मख 11 
` प्दरय देदिये कखन जोयु ) जिसमे भकारथलेङर सै पर्दन्न त्क थल 
करे षृएषक शोको मे श्वीनिवेनी जीकी सुनि 2 मिविसी म्यो कोलो द्व्य 
करने पो वाप्ने लेना वारिणि + दषो मागरीकत सरवि र) 
महिभनस्तोच्र ८ 
शेके पारम परीरभोटे शेपे दरार चोर पट योते वाड करम्‌ को भदुलमति 
पाश्प्रकाता 2) 

ह रण सिन्दु, भूस, दसा, रोक सदार रुहि ष्टो उपकारक रै + दनम्‌ 
समरे म दाहि षत्‌ शुगाशना शे स्प्य बटो मि चट है भोर मि बनाम 
भर्वतीद कषण श धर्दो भौर सकण रोते का रे । सिक (रोषनाण्णदे 
शन्‌ ने मो तर्कारी दाना दिये उरे रट होषि किकाय खिर (गमे करने 

भरीषभविहार +~) 
प्त जर दिशत (रितरा ह भोर गाने सन्तं बाम शरेश्रपर भोर रोद 
र. ह्परेभ्े नरारात रावम भदा न्वतो सलरकान्द वस्वेनन कति {> 
जमो भेभा गदा व पिरोदना भारे डि दरि के काप कठ्‌ ठ्ण्दु (थ 


[भी कारे निरे भूरे दाते ची न्य ससक गेप्णश्य स्ह कर्भन् द च 
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